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आदमी की कहानी 
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जीव जतु कहासेभाए्‌ 
विकास वित्ते कहते हँ 
विभिनेप्राणियो का विकास कंसे हुमा 
प्राकृतिक वरण कया होतार 
डाधिन का विकासवाद सिद्धात 
विकास र्कैसेभारभटहोताहै 
परहुला मनुष्य कव माया 
हिमकालक्याया 
वानर जैसे आदमी या मादमी जसे वानर 
जावा मानव किमे कहते है 
पेक्रिग मानव कौन था 
पहला सूरोपवासी कौन था 
नीएडर्ताल भानव 
पहले आधुनिक मानवे कौन ये 


हमारी पृथ्वी 

पृथ्वीकाभारम 

पृथ्वी कंसे यनी 

परष्वीभदरसेक॑सीहै 

देम पृथ्वौके भीतर मागकेवारेमे कते जानते है 
कुतुवनुमा ग सरद उत्तर की भर सकेत करती दै 
चुम्बकीय कषे कैसे वनता है 

आप अपने ल्िए कूतुबनुमा वना सक्ते ह 


क्या पृम्वी वे प्रवोने कमी अपनी स्थिति बदली दहै 
पृथ्वी मे उलटफेर 


भूकम्प कयो मति है 
पहाढकेसेवने 


चिपय-सूची 


महाद्रीपो के प्रमुख पवत 

ज्वालामुखी कंसे बनते दँ 

गरम पानी के फौवारे 

माप गरम पानी का फौवारा कंसे वना सक्ते है 
समद्रकसे वने 

समद्र का पानी घाराक्यो 
उवारक्योञतिहै 

भरुगम मे छिपी सम्पत्ति 

तेल कंसे बना 

कोयला कंसे बना 

सोहा भौर इस्पात इतने महत्वपुण क्यो ह 
अय उपयोगी घतुएु कोन-सी है 

विक्ष्व की कुं लबी नदिया 

अहुभूल्य खनिज कौन-कौन ते हँ 

कछ सामा-य रत्न कौन कौत 


महाघ्तागर भौर मरस्यल 


विश्व महासागर 

समूद्र विज्ञानिया दवारा विश्व महामार का विभाजने 
सागर मौर खादी 

महासागरके पानीक्रा तापगौररग 
महासायरमे जीवन 

महासागरमे पाये जनि बाते जवु 
समूद्र कै तट पर जीवन 

छिष्ठले समुद्र का जीवेन 

सुले महासागर का जीवन 

गहरे महासागर मे जीवनं 
महासागरएकनसररमे 

मख्वजर 


30 
30 
30 
31 
31 


32 
32 


33 
34 
34 
३4 


मंम्म्यता कानिर्माण 
मर्स्यल एव नजर 


विपूत यत्तव निकटे मख दिन म बहुत गम भौर 


सानम यहद छे हो जते ह 

शंमार म॑ वहे मड 

म्म मानी 

मष्स्यलौं म नयलिस्तन श्ानिर्माण 
मम पीषे 

मूमे ग वचने यति भौर सुला-रद्‌ गोषे 
मरम्यतामे जतु 

क्टपराशरुय भोजन मे सहाप 
धाउ्लयक् व बु विगिष्ट जतु 


भोरमष्त 


सोरमट्य्‌ 

भूप 

भूयं जतकर भस्म क्णानहींहो जाता 
भूप रिमषोरसेयनादै 
सूपभिागमदै 

भूपम मारे 

ट्‌ 

एषम णमष्तेट 

ह गिमिप्रकरारपूम्तद 
सदृष्एाभादनाष्मषता 
मौर्फसिदिरष्मय्ना 

# # 4.1 

खर्ट निमपनिमययादै 
स-व प्रारदं 

सज्य नो प्ता पादै 


हम चर्य श्वमस्त्पसवाहो क्योटन वानरै 


चाटपा दर्ग स्तीर दर्दर श्र 
11/4,/55,.3, 

191 

[1,2॥1 , 

पि स्न परौतशचुः 

१५ पष दष) 
च ब~¢ 1 

षे ॥# 3 


35 
36 


36 
ॐ 
38 
39 
39 
39 
41 
41 
42 


43 


43 
43 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
48 
46 
46 
46 
44 
1, 


48 
9 
40 
<0 
5॥ 
54 
32 
5२ 


मौसम किनि चीजो परनिमरहै 
मौसम जाननेकेयत्र 
र्मामीटर 

हवामग 

वायुविगमापी 

निद्रव वैरोमीटर 

वपामापी 

मेषदिशा सूचक 

माद्रतामापी 

उपग्रह्‌ द्वारा मौसम जानकारी 


थायु भीर जल 


वायु का स्वरूप 

वायु गसो का मिश्रण 

वायु स्यानपेरतीदहै 

निमज्जन कष्ठ 
वायूमेभारदोतादै 
ठडीवायुगमयायुसे भादी हीतीहै 
वायू. चतती दहै 

सामुद्र वा तट गमियो मे क्षीतत होता है 
जला स्वरूप 

जल का वेज्ञानिक नामं 

जल की तीन भवस्याए्‌ 

वफ जल रे हत्वी होती है 

जल यायुमेपटरष जाता टै 


प्रकाय सौरध्यनि 


प्राग यौरऊरनी 

परभुण प्रगादाता-मूयं 

प्रका फा पिसरना मौर मवगीपण 
वरयति भ्ररन 

प्राक विरा धौरमवनोपग 
पगवत्तिप्रशय 

प्रशा चमतादै 

छाय काकार 

दशान को प्रों मर्वे दार पर्य 
चछपाषट माराम भर्षटनाै 
प्वणः 


52 
53 
53 
53 
53 


53 
53 
53 
53 
52 


54 


56 
56 
57 
58 
58 
59 
49 
60 
60 
6 
6} 
61 
62 


63 
63 
64 
९५ 
85 
65 
64 
66 
66 
66 
66 
7 


ध्वनि की रचना 

घ्वनि ऊर्जाकारूपदहै 

दुर की ध्वनिया सुनना 

घ्वति को चलने पे लिए साव्यम चाहर 
घ्वनिया मौर वाद्ययत्र 

सुस्वर ध्वनिया 

तार वाध ध्वनि उत्पन्न हीना 

अधिक शोर प्रहूपण फीलाता है 


प्तमय 
संमयक्याहै 
छाया हमे समय के बारे मे कुछ बतती है 
सौर परिवारमे समय 
पृथ्वीका एक धष्टे मे घूमने का समय 
सुय की क्रिरणे सबसे भयिक भौर सबसे कम तिरी 
रहती है ? 
एक वप एक दिन के वरावर 
प्रकाश वप की लम्बाई 
समय मापने कै लिए सुय पर निमर रहना 
समम मापने कै लिए काल्पनिक सूर्यं का उपयोग 
मानक समय क्षेम 
समस्त जगत्‌ का समयकेद्र 
समय ओर केलेण्डर 
वयवे बारह भाग 
साठकी सख्या की भताधारणतां 
दिनोके नाम 
लीपवप 
मिश्र ने लीप वष नही भपनाया 
रोम कै जफसरो द्वासा कैलेण्डर का दुरुपयोग 
जृलियन केलेष्डर करा दोप 
एक सरकती ष्टी ने प्रभावित किया 
सप्ताहमे एव दिन का विश्चाम 
भूस्लिम वैलेण्डर त्ामव दै 
धीमी केतेण्डर 
भारतीय केतेण्डर 
जगत्‌ कंलेण्डर 


हमारा श्षरीर 
यौशिना रीर कौ सबसे छोटी हकार 


67 
67 
67 
68 
69 
69 
69 
69 


41 
71 
72 
173 
13 


0, 
80 


सभौ जीवोजे वदृ चौड समान ६ 
कोशिका फे कितने पत हवै है द 
कोरिकाए किसी चीज से वनौ होती 
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अप हृदय कौ घडकन कप सुन सक्ते है 
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आदमी की कहानी 





आदमी कहा से माया 


इस विश्व मे सवधरेष्ठ प्राणी आदमी यानी 
मानव है \ सीर यह्‌ एक जत्य कौ बात्तहै कि 
पर्वश्रेष्ठ प्राणी ने ससार को, सभ्यता को, विज्ञान को 
नये भायाम दिये, उसे ही स्वय अपने आदि-पुरा 
की कहानी सखोजनी पडी ओर उसमे इतन। समय 
लगा जिसकी आज के मानवके विस्तृत ज्ञानके 
सम्मुख कल्पना करना विचि लगता है । देरी इस 
लिए लगी कि इस वात का बोई लिवितत इतिहास 
नही 1 जब लिखित इत्तिहास नही होता तो ककालो, 
फासिलो, वतन-माण्डो, ओजा, गूफाओ गौर्भित्ति 
चित्रो की मदद ची जाती है! हम अजं इन्दी निशा- 
नियो के सहारे दी आदमी के उदभव की खोज कर 
सके है । आदमी के उद्‌मब की सौज पृथ्वी की खोज 
सेजारभ होती है), 


जीव जतु कहा से जाए 


इस समय जहा सुय ओौर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह स्थित 
दै वहा कभी धूल ओर गैस का एक्‌ विशालकाय काला 


वादल था घीरे-धीरे इसके आसपास्षके तारोसेमाने 
याले प्रकाश ने आदिस्ता-आहिस्ता धफैलकर दस 
पदाथं को इकट्ढा कर दिया 1 फिर गुरुत्वाकपणने' 
इसे दबाकर कडा, उंयादा कडा तथा भीर भी ज्यादा 
कडा कर दिया 1 इसके केन्द्र मे एक ठेर-सा वन गया 
ओर उसके भीतरके गुरुत्व नै ज्यादा सेज्यादा 
पदाथं को अपनी भोर खीच लिया ओौर इसतरहसे 
वहुत्त जल्दी ही यह ठेर एक वडा भारी चमकीला 
गोला बन गया--अर्थात्‌ सुय का जन्म हुभा । 

इमी प्रकार ग्रहो मौर उनके चन्द्रमाभो का 
निर्माण हुमा । 

जव सूयेकेवाद का तीसरा ग्रह--जितेहम 
पृथ्वी कहते है-कुछ ठडा हजा तो उसके चारो ओर 
ह्वा कमै एक हल्को-सी परत छाई हई थी, लेकिन 
वह्‌ हवा एेसी नही थौ जिसमे हम सासलेते ह! 
अगर हम नई जन्मी हई पृथ्वी कीहवामे सासनेने 
कीकौशिश करते तो हमारादम वृटजाताभौर 
कुष्ठ सेकडमे ही हमरे प्राण निकल जति । वह्‌ टवा 
कुछ इस प्रकार की गेमो से मिलक्र वनी यी-- 
जसे, हाइङधोजन, मेधेन, अमोनिया मौर पातीकी 


10 विकास वितते वहते ह 


भाष । लाखो सालो तक पृथ्वीके चारो भौर बडे 
भयानक तुफान मडरति रहै ओर वर्पा के बवादलो के 
बीच बडी तेज विजलिया कौधती रही । लायो सालो 
तक सुरज की किरणे पृथ्वी पर पडती रही 1 सूरज 
की किरणो ओौर बिजली ने गैसो के परमाणुमो को 
विचित्र प्रकार के अम्लो मे बदल दिया। ये अम्ल 
"एमिनौ अम्ल' कहलाते ह ! इन्दी अम्लौ के आधार 
प्र हमारे शरीरके मास भौर रक्त का निर्माण हुमा 
है । कही-कही ये एमिनो अम्ल ठीक टीक भनुपातमे 
आपस मे मिलत गए मौर श्राटीन' के सूषष्षकणोका 
निर्माण हुमा । 

इस प्रकार कुछ अन्य अम्ल यानी एेसिड तैयार 
हृए । जिह भ्युक्लीय अम्ल" कहते है । यह्‌ अम्ल 
अथवा एसिड आपस मे मिलने लगे ओर दूसरे अम्ल 
केरूप मे बदलने लगे । यही पहली जीवित वस्तु 
थी इम पृथ्वी पर । यहा यह्‌ जौर जान लेना चाहिए 
कि सजीवे वस्तु से ही सजीव वस्तु कौ उत्पत्ति होती 
है । पृथ्वी पर विकास दसी प्रकार होता है। 


विकास किसे कहते हं 


समस्त जीवित प्राणी उसी एक वडे परिवारके 
सदस्य हं । इस विचार को 'विकासवाद' कहते है । 
चाहि शेर हो, चाहे जिराफ, कीडा, वाज, गौरेयाया 
वर--सभी भापसम रिश्तेदार है । वज्नानिकोका 
मत दहै कि इन सरवकी पहली पूवज एक कोशिकाथी, 
जो लगभग 20 खर साल पहले पृथ्वी के तुफानी 
सागरम तेरा करती थी 1 यह्‌ भ्रोटीनो काएक 
मारीक-सा गुच्छा था जिसके वीच मे आश्वयजनक 
नयूक्लीक मम्नो का समूह मीजूद था ओर जिसकी 
शवल दततिदार थी। काशिका कं इसकेद्रभाग ने 
आसपासकी प्रोटीनर्थलीके अम्लो मसे विभिन्न 
रासायनिक द्रव्यौ कै क्ण वटोरलिए मौर उन्हे 
विल्बुल पने जसो शक्लमे ही व्यवस्थित कर 
लिया । उसमा यह्‌ प्रतिख्प टूटकर अपने सूलस्पसे 
अलग हा गया । जपने साथ वह्‌ प्रोटीन-समूह्‌ का एक 
मश भौ तोडता लाया ओर इस तरह एक नई 
साश्वा कार्वेःद्र यन गया। किरदोनो कोणिकाए 


दटकर वट गर्द । इस तरह अव चार कोशिकाए हो 
गह । फिर माठ हई, गौर फिर सोह हो गई! 
ओर दरस तरह अरयो कोदिकाए्‌ वन गई, जिनमे से 
प्रत्येक न्युकलीक भम्ब की पहली दातेदार शक्ल की 
ठीकनकत थौ । 

धीरे-धीरे इन कोिकामो मे परिवतन होने 
सया । इनमे से कुछ को एक विशेष प्रकारके रासाय 
निक द्रव्य अलग करने की योग्यता श्रप्त यी मौर 
दुसरी, कुछ दरे प्रकार के रासायनिक दरव्यभदा 
करती थौ । जय कोई विचुत्‌-धारा इनमे से कुछ को 
लेती थीतो उनकी शकन बदल जाती थी । भन्य 
कोशिकामो मे प्रकाशकी किरणोके स्पर्थसे विदत्‌ 
क्रिया उत्पन्न हो जाती थी) भौर ये विरेष्न 
कोिकाए्‌ अव केवल अपने वल पर गकेली ही नही 
रहती थौ । ये भव दलो या बरस्तियो केरूप भ 
रहती थी मौर अपने वीच विभिन्न प्रकारके काम 
वाट लिया करती थी । 

ये बस्तिया अपने प्रतिरूप भी तैयार करने लगी] 
लेकिन यह काम इस तरह नही होता था जैत ग 
फूटवाल टीम मैदान से अलग हटकर भपने-आपक 
किसी नई दीमकेषूप मे फिर से सगित करते 
भौर पुराने षिलाियो के स्थान पर उसी तरह ह 
नये खिलाडियो करो नियुक्त कर ते । बल्कि यह काम्‌ 
किसी वस्ती कौ "मास्टर प्लान" की तरह होतारा 
जो न्युक्लीक अम्लो मे स्पष्ट रूप से चिद्वि होती 
थौ । प्रत्येक कोदिका की भपनी एक कपी यानी 
उसका प्रतिरूप होता था । ओौर यह 1 एक 
नरद वस्ती को प्रदान कसमै के लिए एक [५ 
कोशिकामे रखा होता था1 

फिर धीरे परर ये मास्टरप्ताने भी बदलने 
लगी ओर कोलिकामो की वस्तिया स्यादा सै उयादा 
वेचीदा हाती गई। देसी वाशिकादए जो विकासवे प्रति 
सवेदनशील थी, अपनी वस्ती कै लिए आष वनने 
लगी । जो कोश्चिकाएु विद्यूत धारा पहुचाती चौ 
त्रिका घन गई । कुष रासायनिक तम-कोशिक पए 
आमाशय का काम करने लगी जीर इस तरट्‌ 
प्राणिवो का निर्माण प्रारभ हमा । इसी कौ प्रारभिक 
विकास कौ प्रिया कहते हु 1 


विभिन्न प्राणियो करा विकास कंसे हुमा 11 


विभिन्न प्राणियो का विकास कंसे हुमा 


जैसे हो वैज्ञानिको को-ये जानुवशिकीविज्ञ, अर्थात्‌ 
जन्म ओर वश आदि का पतां लगानेवाते वैज्ञानिकः 
ये-यह पता चला कि प्रत्येक प्राणी कौ अपनी एक 
निरिचित रूपरेखा होती है मौर वह्‌ किसी वग के 
एक प्राणी से दूसरे प्राणी को प्राप्त होती जाती है, 
तो उसके सामने एक बहुत वडी समस्या भा खडी 
हुई 1 अगर इस रूपरेखा की प्रतिलिपि वारवार 
बनती रहती है तो फिर प्राणियो मे परिवतन कंसे 
हो सकता है? 
केयोकरि आखिर उनके मित्र जीवापमविज्ञानी-- 
प्राचीन जीवो की जानकारी रस्यने वाते वैज्ञानिक 
उन्हे जीव-जनतुओो के एसे बहुत-से प्राचीन अस्थिपजर 
दिखा सक्ते है, जिनके वारे मे यह सिद्धहोचूकाहै 
करि उनमे परिवतन हभा है । जीव-जतु बडे होते 
गए्है, या छोटे हातिगए है, या उन्हने अपनी 
माकृति बदल ली है । 
अगर कोटर प्राणी अपने माता-पिता से उन्पन्न 
हुभा है तो उसकी बनावट मे उसके माता पिताकती 
बनावट का मिश्रण होता है भौर कभी-कभी उसके 
दादा-नानाकेरूपकाभी अश जाजाताहै। इससे 
यह्‌ तो समक्रमेआसक्ताहै किदो घोडोमे थोडा- 
बहुत फकं क्यो होता है, लेकिन इससे यहु पता नही 
चल सकता कि कुछ लाख सालो के दौरान सभी 
घोडो की उगलिया कंसे गायव दहो गर्द गौर उनकी 
जगह खुर या सुम कंसे वन गए । 
फ्रिसी प्राणी कौ रूपरेखा मे होनेवाले परिवतनो 
कौ म्पूटेशन्स' या उत्परिवतन कहते हं । वैज्ञानिको 
का कहना है कि मास्टरप्लान के अम्ल मे लगातार 
कोई-न-कोई छोटी-मोदी दर्धटना होती रहती है । 
उदाहरण फे लिए, वाह्य अतरिक्त से मानेवालौ कुछ 
एसी किरणे है जो हमारे अन्दर भ्रवेश करती रहती 
है । इन श्रह्याड किरणो" के प्रभाव से अम्ल पदाथ 
के कु अशा अपनी जगह बदलकर इधर-उधर खिसक 
सकते है । इने दुघटनामो मे से अधिकाश रूपरेवा 
की प्रतिलिपि को इतना खराव कर देती हैँ कि इसका 
उपयोग नहीं हो सवता, लेकिन कभी-कभी किसी 


५ 


०.५५ 
दुधटना से एेसा परिवर्तेन भी हो जाता जो परास्तव 
म उपयोगी सिद्धे होता है । जंमे घोडे की उगलियो 
की जगह कठोरे सुम उसके भाग वौ केकम छाम मे 
सहायक होते है । ~ ----- --- 


प्राकृतिक वरण क्या हौताहै 


परतु सभी प्रकार की रहोवदल अच्छी भी ही 
होती । अगर कोई उत्परिवर्तन विल्कुल भिन्न प्रकार 
कारहैतो, हो सकताहै कि वहप्राणी फिरसे षदा 
होने के लिए अधिक समय तंक जीवित न रह सकफे । 
लेकिन जीवित प्राणियो के व्रिषाल कुदुब मेनये 
ओर विलकूल भिन्न प्रकार के वच्चे वरावर पैदा 
होते रहते हे- मनुष्यौ मे भी ओर अन्य प्राणियोमे 
भी। 

अगर उत्परिवतन किंसी प्राणी को कमजोर वना 
देतादै तो वहुत सम्भव हैकि वहुकिसी लडार्ईदमे 
मारा जाए, अयवा वीमारी या भूख से पीडित होकर 
मर जाए । अपने दूसरे सधिारण भादयो कै बराबर 
लम्वेसमयतकनतो वहं जीवितही रहेाभौरन 
उसके वच्चे ही उतने होगे । भीर इस तरह बनावट 
भादि कौ पुरानी रूपरेखा ही जारी रहेगी भौर मर 
रूपरेखा समाप्त हौ जाएगी । 

अगर उत्परिवतन उस प्राणी को पहले से ज्यादा 
ताकतवर या ज्यादा चालाक वनादेता हैतोवह 
लडाइयो मे जीत हासिल करेगा भौर खूब टकर 
खाएगा, मौर सम्भवत वहं प्राणी पहले से अधिक 
समय तक जीवित रहेगा ओौर उसके वच्चे भी ज्यादा 
होगे । ओर इस तरह यह्‌ नई रूपरेखा कायम हौ 
जाएगी । 
„ इसीकौ उत्परिवर्तेनो का श्राङृतिक वरण' कहते 
हं 1 इका जथ यह्‌ है किप्राणियो कौ मूलरूपरेखा 
मे घीरे धीरे वरावर परिवर्तन हो रहा है ताकिवे 
उस ससार के योग्य हो सके जिसमे उन्हे रहना है । 
अथति प्राणियौ के शरीर मे उसके आसपास के 
वातावरण, उसके काम जीर आवश्यकता के अनुरूप 
परिवर्तेन होते है । 

सा लगता है कि अन्य प्राणियो की तसह 


12 डाविन का विकासवादं सिद्धति 


मनुष्योकेसाथभौरेसा हीहोता रहाहै! दूसरे 
शब्दो मे, वैज्ञानिरो काकहना है कि अगर हमारे 
शरीरम परिवतन होता दै तो वही परिवर्तन हमारी 
मूत रूपरेखा मे भी हो जाएगा । 

दुसरे वज्ञानिकोने कहा कि नही, यह मलत 
है । उन्होने कहा कि हमारे शरीर मे जो कुछ होता 
है उसे हमारी मूल रूपरेखा म कोई परिवतन नही 
होता। मूल रूपरेखा के अम्नो मे होनेवाले साधारण- 
सेफककेकारणही ठेत्ताहोताहै। 

दन वैज्ञानिको का कहना ठीक था । इनके नेता 
ये महान्‌ प्रकृति-वै्चानिक चाल्सं डाधिन ! डाधिन 
नै कहा कि मनुष्य का विकास इसलिए हो सका 
क्योकि उसके शवितशालो' मस्तिष्क ने जीवित बने 
रहने मे उसकी मदद की । 


डायिन का विकासवाद सिद्धात 


1 डाविनि का विचार था कि प्रकृति मे 
वनस्पति ओौर जानवरो फी संस्था तेजी से बढती. 
है) 

2 इस प्रक्रिया के कारण प्राणियो से सबधित 
सभी स्थानौ पर्‌ भारी जमघर हौ सक्ता है जिसके 
कारण 

3 उनमे अस्तित्व का सचषं आरम हो जाता 
है 1 परिणाम यह्‌ होताहैकि 

4 जिस प्राणी या वनस्पतिमे उस सघप का 
सामना करने की शक्ति होती है, वही जीवित वच 
पाते ह मौरजो उस सधं मे कमजोर पड जति ह 
वैनष्टदहो जाते) 

डाविन कय तकं हैक्रिइस सधय म जीवित 

रटने वाले निदचय ही अधिक शमिनदाली सिद्ध होते 
ह--इसे वह्‌ प्रकृति दारा चुनाव की सज्ञा देता है-- 
हरी वे द्वारा यह्‌ अगि वताना है कि कैसे विकास 
होता है। इस सिद्धात को न समभने के कारण भाज 
भोवु्लाग यहग्हदेते हवि डाविन जदमीकौ 
बदर कै जौलाद मानता धा--परतु सच यद हैकि 
उरनेफेमा वभो नदी कहा 1 उसने यह नही क्दाकि 
वानरे मुप्य का प्रादु्मावि हुभा 1 


"वानर" सस्त काशव्द है। तर काभथंहै 
आदमी" सौर वानर का यथ है 'जादमी जैसा" । इसी 
सेस्पष्टदहोजताहैपि गिसी ने यह नहींक्हाकि 
वन्दरही मनृष्पका स्पा दै- इससे यह सकैत 
मिलता है किभादमी कै पुरसा वादरसे बहुत वृष्ट 
मिलते जुलते होगे । डाविन ने गपनी पुस्तक "दि 
डिरँट ओंफ मैन (मादमी का प्रादुर्भाव) मेषएक 
हवाला देते हृए लिखा है, “भ उस छीटे से बहादुर 
वन्दर, जिसने अपने मातिक केप्राणो दीक्षा 
लिए भयकर शतु का सामना क्रिया था, मथवा 
अफ़ीकाकेवडे वदरून ती, जो अपने एक छोटे से 
साथी को शिकारी कुत्तो से धिरा देल फौरने पाड 
कीचीदीसे नीचे उतरकर उनके वीचसे उसेले 
भागा था, सतान कहा जाना उतना ही पसद करूगां 
जितना कि उस जसभ्य मनुष्य की सतान कहलाना 
जो अपने शतुजो को टु ख देने भौर सताने से प्रसन्न 
होतादहै।'" ॥ 

वहत से लोगो ने श्रम-वेशा यह मान लियाकि 
डाविनका सही कहना था कि मनुष्य बन्दर की 
सतान है ! उसका तो कहना यह्‌ था कि अन्य जीवो 
के समान भनूष्य बहुत ही धीरे धीरे मादिम अवस्था 
से इस विकसित स्थिति मे पहुबा है । उस्रा विश्वास 
थाकि मनुष्य ओर बन्दर आदिम बदर से भिलते 
जुलते वशज की सतान 1 


विकास कंसे भारभ होता है 


यदिष्यानसेदेवाजायतो डानि के इस वानयमे 
ही विकास का सिद्धात छिपाहै। विकसक न 
है किसी वहुतसे सरल स्वरूप का धीरे धीरे जटिल 
स्वरूप मे बदलना 1 वैज्ञानिको का क्हना है कि 
अधिकाण वनस्पतियो मौर जानवरो के स्वरूप , 

परिवतन हो रहए ह । स्वरूप परिवतन जय॒ 
स्वरूप विकसित होना- भर्थाति आज हम जिन पेड 

पौधो जीर जीवो कै विकसित स्वल्प कौ देखते हवे 
चहुत हौ सरलतम रूप से दम स्थिति तक पचे ट । 
उससे पटे उनका खूप भीर भी सरल रहा होगा 1 
माज यहु सिद्ध हो चुका दनि जव पृथ्वी पर जीवनं 


पहला मनुष्य क्व माया 13 


आरम्भ हुमा तो उसका स्वरूप लिसलिसी भिल्ली 
था। इसे प्रोटोप्ताज्म कटूते है 1 विकाखवाद के 
अनुसार सभी जीवित वस्तुए परस्पर सवधित है । 
मनुष्य का विकास भी किसी एक पसे सरल स्वरूप 
से हुमा जैसे एक सुम वाते घोडेया गधेका पाव 
पाच अगुलियो बले सरल पुरखा से । 
जैव वस्तुभ का विकास विभिन्न श्रेणियो मे 
होता है मौर अजैव तत्त्वो का विकास उनके रसायन 
तत्त्वो मे परिवतनसे होता है। जैव वस्तुमो मे 
वनस्पति, जानवर, पञु-पक्षी ओर मनृष्य भाते है 
मौर भजैव मे हमारा सौरमडल। इसके सवथ मे 
आज सभी जानते ह कि किस प्रकार करोडो-अरवो 
वरसो मे उसके रासायनिक तत्त्वो मे परिवतन होते- 
होते ग्रहो, उपग्रहो का विकास हुमा-जिनमे हमारी 
पृथ्वी भी शामिल है, जो माज जीवधारियो के रहने 
योग्य है । शताव्दियौ पूवं यह्‌ एेसी नही थी 1 उस 
समर पृथ्वी सूर्ये से चछिटका हुजा अग ओरगेस का 
भयकर स्पसे गरम गोला थी । आज का उसका 
स्वरूप विकास वु कहानी काहीअग दै इसी 
प्रकार आज जो विकसित पेड पौधे दिखाई देते है,वे 
बहुत ही धीरे-धीरे विकास की वतमान स्थिति मे 
पहुचे है । कर्ईवाररेसाभीहोताहैकिदुछ जीवित 
वस्तुए विकास के क्रम मे पिष्ठड जाती ह । इतना ही 
नही, वे विकास से विपरीत चल पडती हँ--जिसका 
उदाहरण है समुद्र मे पाये जनि वाले जीव्‌, जौ देखने 
मे वनस्पति जंसे लगते है परन्तु वे वास्तव मे 
जीव । वैज्ञानिको के अतिरिक्त कोई भी सामान्य जनं 
इन्हे देखकर रग-यिरगे फूलो वाले पौधे सममः 
बैठेगा । यह्‌ विकास की विपरीत स्थिति के अच्छे 
उदाहरण है । विश्व भरमे विद्यमान महास्रागरो मे 
इनके विभिन्न स्वरूप मिलते है । अनेक स्थानौ पर 
समुद्रतल इनसे पटा षडा है । 
विकास्वाद ओर जीवो के आपसी सवधोके 
विपय मे जानने के लिए भ्रूण का अध्ययन वहत 
सहायक है । नई जीवित वस्तुओ की विकास प्रक्रिया 
को जानने कै लिए मूर्गी के उडेमेसे चूजेके विकास 
का अध्ययन करने से पता चलता दै किएक समय 
भ्रूण का आकार मछली जैसा होता है मौर एव 


स्थिति एसी आती है जब वह्‌ जल भौर स्थल दोनो 
मे विचरण रने वाले अर्थात उभयचर कार्पते 
लेता है । पक्षी केस्वरूप मेने से पूवे वह रेगने 
वाले जीव का स्वरूप धारणकरताहै। 

यह्‌ आश्चयकीवातहैकिमानव काभ्रूणभी 
प्रारभिक अवस्थामे पूष वाला होता है । उसके गले 
मे मछ्लीके गले मे विद्यमान गिल जैसी चौज होती 
है,शरीरपरवाल होते है। पैदा होनेसे पुवं जब 
वच्ची सम्पूर्णं आकार प्रकारधारणकरतेताहै तो 
यह सव चिल समाप्त हौ जाति है । मषी, मेढक, 
कच्छमा, मूर्गी, सूनर, गाय, खरगोश्च भौर मनुष्य 
के श्रूण का प्रारभिक स्वरूप एक सा होताहै । सभी 
मे पृष स्पष्ट दिखाई देती है । 

आज ससारमे शायद ही कोड्‌ व॑जञानिक्हो जो 
विकासवाद के सिद्धातमे विश्वसन करता हो। 
उन्होने इतिहास के एसे अनेक उदाहरण पेश कर 
दिये है जिनसे सर्वसाधारण को भी इस सिद्धातपर 
विश्वास करने के लिए विवश होना पडता दै । यह्‌ 
उदाहरण है अनेक स्थानो पर दवयकर पथरये हृए 
विभिन जौवधारियो के ककाल। डाविननेभी 
विकासवाद की पुष्टि अन्य प्रमाणो के साय पराये 
हए विभिन्न ककालोसे कीरै । 


पहला मनूष्य कव आया 


हम यह्‌ नही वता सकते कि मनुष्य पृथ्वी पर कव 
आया । इसके तीन कारण है । पहला कारण यह 
कि येह कटूना कठिन है किं "मनुप्य' का यया अथ है । 
जो हड्डिया हमे मिली है, उनके आधार पर हुम कह 
सक्ते है कि हमारे पूवज पहले गदन के नीचे "मनुष्य" 
वने ओर मस्तिष्क को वारी वादमे आई। लेकिन 
सीषे चलने या शरीर पर वालौके क्म होने अथवां 
टागोके वेडौल होने केकारण ही मनुष्य ममनुप्य' 
नही वन गया । असलमे तो मनुध्य का मस्तिष्क ही 

वह्‌ चीज है जो उसे दूसरे प्राणियो से भिन्न वनाती 

है 1 इसलिए हमे यह कहना चाहिए कि पहते वास्त- 

विक मनुष्यवेही प्राणी ये जिनके पास यट विशेष 

प्रकार कौ मानसिक शक्ति थी। 


14 हिमकाचक्याथा 


दूमरा कारण यह्‌ दै कि असिथ-पजयी मे 
मस्तिष्क नही द्यैता । उनमे वहा खाली जगह होती 
हैजहाः कमी मस्तिष्क था। हम्‌ इन साली जगहो 
द्धो नाप सक्ते ह 1 नेबिन, किसी मनुष्यके चिरके 
आकार से यह्‌ नही मालूम हो सकता कि वह्‌ कितना 
बुद्धिमान है, क्योकि, गया छोटे ओौर वया वड़े सिर 
घाते लोग बुद्धिमान्‌ भी हो सक्ते है ओर सूर्खं भी । 
फिर भी, चकि हमारे पास ओर कोई चाया नहीह 
इसलिए हम प्रामेतिहासिक काल कौ उन खोपब्यो 
कोजोहमे मिलीदै, नापलेते हैँ भौर यह्‌ आशा 
करतेष्ैकिनाप की इन सय्यामो का अवश्य कुछ 
अथ होगा) 

तीसय कारण यह्‌ हैकि अभी तकम काफी 
सस्या मे योपडिया नही मिल सकी है प्राय हमे इन 
सभावित मानव-प्राणियो के जवडे की एक हड्डी या 
सिफएक दात ही मिल पाया दै, गीर भौतिक मानव- 
विज्ञानविदो को इसके आधार पर अतुमान लगाना 
पडता है फि सोपडी कसी रही होगी । 

सच पूषिए तो हम सिफं इतना हौ केह सकते है 
अव तक हमे कोई एेसी खीजनही मिल सकीदहैजो 
महाहिमयुग के आरभसे अधिक पुरानी होने के साय- 
साथ मनुष्य सै मिलती जुलती मी हो ! 


हिमकालक्यार्था 


लगमग पाच लाख वप पटले -बुछज्ञानिक कहते है 
कि ससे भी यादा समय पहले, ओर कख कहतेर्ह 
ववि इससे कम ममय पटने ~ पृथ्वी के पुरे उत्तरी 
गौत्नाधं मे मौसम वदलने तगा। जाडेके दिनौमे 
पटते से उंयादा सर्दी पडने लमी । वर्पा भौर हिमपात 
अधिय से अधिक समय तय होने लगा। पहाडी 
स्थानौ पर गीर अधिक उत्तरकेक्षे्ो मेगर्मीमिभी 
परावर हिम पडता रहा । उत्तरी ध्रुव प्रदे मे जमीन 
ओर ममुद्रपरफेनो हई वफ की च्रे उयादा मौटी 
हौ गईं ओर धीरे धीरे फैले लगौ । 
वफ की षग विशा पट्टी वे निनारे परर नम 
हयाए यह सटी षौ इमधिएं हिमपात वरावर रहा 
भीरह्िमि 7ादढेर ्डादो दोर द्लना अचा होता 


गया कि वफ की इस पट्टी का विनारा लगभग एक 
मील ऊचाहौ गया । वह्‌ एव एक इच कसते हुए बहुत 
धीरे-धीरे दक्षिण को गौर वढ रहा थातथा वेडो ओर 
वडी-वडी चद्टानो को अपने साय चटठाता चल रहा 
था। एक महाद्वीप के आकारे विशाल बुलशेजर 
की भाति वह अपने सामने का रास्ता विकल साफ 
करता हा चल रहा था । उसने उन पहाडो मौर 
गुफाओं को तोड डाला जहा शायद हमरे पूरे रही 
करते ये, ओर उनकी कतरोको तोड कर एवौ कौ 
हडिडियो को चकनाचूर कर डाला । उसने अपनी राहु 
मे पडते वाली जमीन को पीस डाला भौर जानवसे 
को दूर खदेड दिया 1 ल 

यह्‌ केवल उत्तम गोलाधमे ही हुमा । लेषिन 
ससार मे पानी को जो मात्रा है-समुद्रौ मे, दियो, 
श्लो ओर वादलो मे--वह्‌ कभी नही बदलती । 
इसलिए जव रफ की छस विदालकाय टोपी केषू्प 
मे अधिक से अधिक पानी जमता गातो नदिया 
ओर भीलें सूल गद तथा सारी पृथ्वी पर समुद्रो की 
सतह नीचो हो गई] कष दीप ओर महादीप सखी 
ज्मीनके पुलो के जस्यि एक-दुसरे से जड गष । ठर 
जगह जीव जतु भाग रहै ये । वे उन जगहो कौषोड 
रहे ये जहा उनका विकासहुभा था गौर दूसरी जगौ 
पर स रदैये। पहले कौ परिस्थितियो मे जो 
उत्यरिवतन कामके थे वै अव वेकार यथे गौर मये 
उत्परिवतन हो रहे ये। 

हिरण शर सौर घोडे दक्षिण वी ओर्‌ चले 
आए। उत्तरी ध्रुवेव के विनारे पर रहने वलि 
रेण्डियर आर ममथ जैमे ठडे मौसम वावि जानवर 
वपं के मागे बढते, पडाड से वचते हृष नीचे यौ ओर 
भागने लगे। बहुत से विशालकाय प्राणी वफके 
पटहाडो के नीचे दव गए । यह विश्ञालवाय प्राणी 
जिह मैमथ कहते, के ककाल वकफेमे दवे मिते दै1 
वफं मे ये विलक्रूल सुरक्षित अनस्या मे रदे 

इमके हजासै सल वाद हिमनद पिघलने लगे 1 
पानी ढलान यीर पूरन नदी-तालायौ मे तेओ के 
साथ वह निकला । हवा भी पहतेसे भधिक गरम हि 
गई धीरे धीरे, इच दव करके, वफ पी लौटने 
लगी । समुद्र गौर मीव फिर सेभरये लगी । मव 


वानर मे मदम यां आदमी जसे वानर ~-1 52 “¬ 


पूरे साल सूरज 7 किरणामे गर्मी रहने लगी। 
उन्ही स्थानो मे जहा कभी रेण्डियर भौर दायद कु 
गिने-चुने मानव जंसे प्राणी लम्ये जाडेमे दिदटुरकर 
दिन काटते थे, वही अव मफीका से आए हुए जानवर 
मौजसे घूमने लगे 1 यह्‌ "अतर हिमनद-काल' था । 

शसक फई हजार साल वाद हिमनद फिरसे 
वहु चते कुछ समय वाद उसी तरह फिर से वापस 
लौट गए । इस तरह एक ओर लम्बा मतर हिमनद- 
काल आया ओर शेर तथा दरिया घोडे बुरोपमे 
धूमनेलगे। 

चारवार वर्फकी वाढ आई मौर चार वार 
पिघली । लगभग 10000 या 15.000 साल पहुल 
कीटही वाति दहै जव वफ की आखिरी वाढ लौटी। 
लेकिन कौन कहं सक्ता है कि यही सचमूच आखिरी 
वदियी। 


वानर जसे आदमी या अादमी जैसे वानर 


सन्‌ 1925 मे एक प्रोफमरको दक्षिण मफीकामे 
छ साल के एक वच्चे की टूटी हुई सोषडी मिली 
यह्‌ खोपडी जमी की एेसी तह मे दवी हुई थोजो 
उस कालमे वनी थी जवससारके दूसरे छोर पर 
हिमनदो का बहना शु हुमा था । देखने मे वह्‌ वच्चा 
योतोवदर केवच्चे जे्ाही लगत्ता धा लेकिन 
उसमे थोडी बहुत मानव कीसी भीषवि यी ओौर 
इस वात को लेकर बु वैज्ञानिको ने कहना शुरू 
वियाकियह वही खोई हुईं क्डी' है वेज्ञानिकोने 
तय किया कि बहु कोद वडा दही बुद्धिहीन जानवर 
थाओौर इसलिए उन्होने उसे "आदमी जैसा चानर' 
कहना शुरू किया 
उसखोजकेवादसे उसी प्रकारकेपुरीखउस्नके 
जानवरो की वहूत-सी हडिडया अफ़रीकाके दक्षिणी 
भागौ से खोकर निकाली गर्दै] उनमे से कुछ 
उससे पहले के समय की मालूम होती ह भौर कुछ 
उसके वादके समयकी! इनमेसे कुर मनुष्य की 
हडिडियो जंसी लगती है । इन्हे एकनाम दिया गया 
है जो लटिति भाषामे ह--'जास्टरलोपिथीमाइन 
अर्थात्‌ दक्षिणी वानराकरति जोव" । 
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हौ सकता हव्ये भीवङजही किसी एेक्षी किस्म 
के बन्दर रहे हो मौ सशी अपेक्षा अधिक्‌ भादमी 
जसे लगते-ये;बौर रजी कालातर मे नष्ट हो गए । 

या, फिरवे हमारे पूर्वज रहे दौ जौ अपने वानर 
पूर्वजो से कुष भिन्न हो जाने के वाद, लेकिन वहत 
अधिक भिन्न होने के पहले, विकास की ही अपस्था 
मेरहैहो। जिनप्रोफेसतरो ने इनकी सोजकी थी 
उनका यही विचारह। 

या, कोई एेसा समय रदा हौ जव पृथ्वी परदो 
बुद्धिमान जातियो क विकास हो रहा हौ । हो सकता 
हं, ओष्ट लोपिथीसादइनो नैः जीवन के इस विशाल 
परिवार का नेता वनने की तैयारी जरा जल्दीही 
शुर की हौ, लेक्रिन वे इसके मोग्यन रहै हो । यह 
भो हो सकता है, उ होने यह तैयारी देर सेयुकी 
हो भौरवेमनुप्यसे भी बेहतर बनने कौ स्थित्िमे 
रहे हो, भोर तमी अचानक किसी विनाशकारी सकट 
ने उन्हे नष्ट करडालाहो। 

उनसे सव धित एक बात बडी रहस्यमय है । करद 
स्थानो मे आष्ट्र लोपिथीसाइनो की हडिडयो के साथ 
पत्थरके ओौजारभीमिलेहै।क्याये उन्ही जीवोके 
भप गौजार ह ? क्या देसे बदर जैसे जीवदेसा 
मनुष्यो जसा काम कर सकतेथे ?याक्याये भौजार 
मनुष्योकेहै?क्या हमारे परुवजौ ने जो हिमयुगके 
दौरनि ससारमे इधर-उधर भर्टक्ते फिर रहे थे, इन 
जीवौ पर आक्रमण करके उन्हे मार डाला? 


जावा-मानव किसे कहते है 


लगभग एक शताब्दी पूरवे जावा द्वीपमे कुछ हुड्डिया 
मिलीथीजो एसी सवसे पुरानी हदिया है जिनके 
बारेमे हमे काफी विश्वास ह किवे एसे मनुष्योकी 
है जिनके वशज अव भी जीवित है । दष तथाकथित 
जावा मानवे की बडी विचित्र कहूनी ह । सेक्रिन 
सच तो यह ह कि यहु खोज वड़ी महत्तवपुण थी । 
सौ साल पहले जवे डाधिन के सिद्धाती पर वंडे 
जीरशोर से वहसदहो रही थी, तव लगभग सभी 
सौग इस वात पर सहमत धे करि अगर विका्षवाद 
का तिद्धात सही है तो जरूर कोई एक एसा समय 


ह 
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रहा होगा जव हमारे परुवज वन्दरो ओर मनुष्यो कौ 
विभाजन रेखा के ठीक वीचोवीच रहै होगे । सैर, 
दिखा तो हुआ नही, लेक्रिन एक वैज्ञानिक को इस 
सवध मे इतना पक्का विश्वास था कि उसने उस 
सोए हए जीव का नाम भी रख दिया--“पिये 
केन्थरोपस दररेक्टस" (द्विपाद यानी दो वैर वाला) 1 
सह लेटिन भापामे है भौर इसका अथं है, “वानर 
कीसी शक्ल का मानव जो सीधा खडा होताहै।" 

अव हमे इसी किस्म के जीवके कुछ ओौर नमूने 
मिल गए है) इनके आकार सेहमे पता चलता द 
कि वह्‌ जरूर ही सीधा खडा होनेवाला वानर मानव 
रहा होगा - वह्‌ वुद्धिदीन था, लेकिन शायद बोलना 
जानता था, उसका चेहरा बहुत वडा भौर चपटा था 
ओर माथा वहूत ही छोध सा था । हिमयुगके प्रारभ 
काल मे वह्‌ दक्षिणी प्रशात महासागरीयक्षे्रमे रहा 
कत्ता था} 


पेकिम मानव कोन था 


1920 ओर 1930 के दशको मे चीन की राजधानी 
पेकरिग के बाहर चिकनवोन पहाड़ी के पास की कुष 
गरफामो मे वैज्ञानिको ने सुदाई करके लगभग चालीस 
पुरुषौ, स्त्रियो ओर वच्चो कमै खोपदियो के दुक्डे 
ओर अस्थि पजर प्राप्तकरिएु ये। 
वै लोग लगभग पाच कुट लम्बे ओर काफी मज- 
शरूत काठीवेथे।वेदो पैरो पर खडे हुआ करते ये) 
पिमा लगताहैपिवे दाहनेहायसेकामकरएने के 
आदी थे, वयोयि उनके शरीर का एक चाच दूसरे 
पी धवेक्षा योडा अधिक विकसित था! उनका चेहरा 
उतना यदर जमा नही या जँसाकरि जावा-मानव 
का चेहरा था नौर उनका मन्तिष्म भी उससे कु 
यडाथा। लेकिन उना स्रमयवहीथाजो पिथे 
वे थोप दरेवटस वा या उसे बु वाद काया। 
उने चारे मे सवमे च्यादा दिलचस्प वात यहरैषि 
फ्मरेवम यहा हमे प्रागेतिहसिक मानव याकायदा 
अपने घर म रहना टमा मिला । 
सट व वदे आश््यवी वातदहैवि वटं आग 
जताताजानाा या नौर यनि की चीजाम से वु 


को पकायाभी करताथा। वह्‌ काफी चतुरभी.णा 
ओर पत्थरो को काट-छीलकर अपनी जरूरत के 
आौजारभी वनायाकस्ता था। लेकिन या तो उसकी 
गुफा मे अक्सर जगल कै कुछ अनचाहे मेहमान भति 
रहते थे या खाने-पीने के मामले मे वह्‌ वहुत सफाई- 
पसन्द नही था, क्योकि उसकी गुफाभो मे भेदियो, 
जगली कुत्तो, लोमडियो, लकडवग्यौ ओर भालुगो 
की हदि्डिया भी पडी हई मिली है। कुछ एसे 
जानवरो की हडिद्या भी मिलीर्है जो गुफामोमे 
नही रहते, जसे हिरन, मेड, भैस, जगली साड, उट, 
गडा, एक वडा भारी घोडा, शुतुरमुगर ओर हाथी । 
ये सव निश्चय ही पेकिग मानवं के वाय पदां रहे 
होगे, क्योकि करई हदिडिया फटी हई है-उसनेद्नके 
बीच से मज्जा निकालकर खाई होगी 1 

ओर हदि्डियो के इस ढेर पर एक दुसरे जीव की 
हदिडिया भौ मिली है- खुद पेक्गि मानव की अपनी 
हदिडिया, जो अन्य हड्डियो कौ तरह खाने के व्षाल 
से फाडी गई थी । पैक्रिग-मानव नरभक्षी धा, वह 
अपने सायियोकोभीखालेताथा। 


पहला युरोपवासी कौन यथा 


जमनी के एक प्रसिद्ध शिक्षाक हाद्ेत्वग नगर के 
वाहर एक बलुमा गङ्ढा है जो लगभग एक सदी 
भुविन्नानियो ओर जीवादमविज्ञानविदो बे लिए वडी 
दिलचस्पी की जगह रहा है, क्योकि 2 साफ- 
साफ़ जमी हई तहे गूरोप की प्रगेतिहासिक घटनाभो 
को वडी आसानी से प्रकट करती ह। व म 
शोएतेसाक नामक एक भवि्ञानी को वह्‌ चीज मिल 
गई जिसकी उे वीस साल से वलाश थो--अौर वहं 
चीज थी प्रागैतिहासिक मनुप्य का एक टुकडा । यह्‌ 
मनुप्य की एक अवडे व्यै हड्डी थी जो लगभग 
4,00,000 साल पुरानी थी, शायद उतनी ही पुरानी 
जितना पुराना पियेकेन्पोपस इरेक्टस है । 

उस स्यान परमनुप्य का केवल यदी चिह्ञ भिता 
है । यह गूरोपमे मिला मनुष्य का सवते पुराना चिह्न 
है, भौर अव भौ यह्‌ एक ग्हुस्यमय वना हुमा दै । 

इम जवडे के सारे दाति अपनी जगह पर वर- 


। ता 
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करार हैँ 1 जवडा काफी वडा दै! इसमे चिवुक नही 
है ओर यह्‌ देखने मे बन्दर जसा है । लेकिन इसके 
दातत साधारण नाप के मौर विलकुल मनुष्य जैसे है । 


नीएडस्ताल मानव 


जव डाषिनं ने अपने विकासवाद-सवधी सिद्धातो को 
ससारके सामने चेश किया, उसके पहले से ही एक 
विज्ञान-मभा की भालमारी पर एक आदिम आदमी 
नही, एक आदिम स्त्री--की खोपडी रखी हुई थी, 
जो लगभग वसी ही थी जेसी कि डाविन के कथना- 
नुमार शुरू शुरू के आदमियो की सोपडिया रही 
होगी । लेकिन पहले किसी ने उस पर ध्यान नही 
दिया । वह्‌ 1848 मे जितव्राल्टरके रोक आफ जित्रा- 
ल्टर पहाड की एकगुफामे मिल्ली थी ओर उते एक 
विचित्र वस्तुके रूप मे स्यानौय विज्ञान कलव को 
भटके रूपमे दे दिया शया था । जब तक वह इग्तंड 
पहुची तवे तक जमनी के दुसेलदंफं नामक नगर के 
पासकीनीएडरघाटी की एक गुफा मे उसी किस्म 
का एक पूरा अस्थि पजर मिल गया । इसलिए इस 
किस्म कै मानव को जित्राल्टरमानव की बजाय 
'नीएडरताल-मानवः कहा जाने लगा । 
नीएडरताल-मानव के अस्थि-अवशेष स्पेन, फास, 
बेल्जियम, रूस, वेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया 
कौर इर्लीम्रे भरी खीदकर निकरे गए ई! शटा 
मानवः का नाम सुनवेर जो शक्त हमारे दिमाग 
मे उभर आती है उसकी शक्ल वहत कृचवेसी ही 
थी। यह्‌ एक कठोर मुखाकृत्ति वाला व्यक्ति था, 
जिसका माथा उलुञा, नाक लवी भौर चपटी भौर 
जवडा वडा था। उसकी ठोदीत्तो जेसेथीही नही । 
वह्‌ कुछ ज्ुककर खडा होता था । उसके कथे वडे 
ओरपेर छोटे थे । वह्‌ एक मजबत प्राणी या } 
नीएडरताल मानव का पता लगने के वाद वंज्ञा- 
निको के मस्तिप्कमे शीघ्र ही यह्‌ विचार भायाकि 
वह्‌ सीधे हमारा पूवज नही था । लेकिन 1931 मौर 
1932 मे पुछ गमरीकौ बौर अभ्रेज वँल्ानिकोवो 
फिलस्तीनमे जो अवे इस्रादलं केनामसेनाना 
जाता है, वामेल पवत पर पास पासदो गफाए मिली, 


जिनमे ५4 ओर उनके कुठ 
ओजारभीप्राप्वहृए गफा मे--जिसकानाम 
मुगारेत अस्‌-मघूल या भेमनो की गुफा है- 
अशुनिक मानव ओर नीएडरताल मानव के, अधि- 
काश मे आधुनिक मानव के, अवशेप मिलि दै, जवक्ति 
उसके पास वाली गुफा म शुद्ध नीएडरताल-मानव की 
अस्थिया मिली है । वज्ञानिकौ ने इने वस्तुभो का 
जितना ही अध्ययन किया उतना ही ऊहे लमा कि 
(ाधुनिको' गौर नीएडरतालो मे आपस मे विवाह्‌- 
सवध हए थे भौर उनके वच्चे हए थे ओर फिर उनके 
५ वच्चे हुए । यह्‌ एक वडी आस्वयैजनक वात 
थौ! 

इस प्रकार हमारे हिमकालीम पूषेजोका जौ 
चित्र उभरताह वह कुछ इस प्रकार टै अधिकाश 
वैज्ञानिको कामत दहै कि लगभग 1,50.000 साल 
पहले तक मनुष्य की केवल एक ही आधारभूत किस्म 
थी । वह यूरोप, एशिया, दक्षिणी प्रशान्ते क्षेत्र ओर 
अफ़ीका मे फला हाथा यह टठीकेहै किडइन 
स्थानो के निवासियौ मे थोडा वहत अतर नजर 
आता था--उसी तरह जिस तरह कि भाज भी कुछ 
अन्तर है । फ्रास के निवासियो, चीन के निवासियो, 
दइडोनेिया के निवासियो भौर कागो के निवासियो 
मे यह अन्तर हम आज भी आसानी से देस सकते 
टै। 


पहले 'आधूनिक' मानवे कौन थै 


हिमकाल के मध्य के समय के भासपासर गुरोप मे 
यहा बहू कछ एसी नस्लो के मनुप्य ये जो हट्ट. 
कट्टे नोएडरताल-मानवो की अवेक्षा धिक भाधू- 
निमे प्रतीत होते ये । दृग्तेड मे टेम्प नदी के पास 
के एक पथरीते इलाकेमे वीम साल कौ उप्र की एक 
लडकी के अवदोप मित्ते । उस लडफी के भवदेप सी 
तहमे दवे हृए ये जिसमे उन गेडो मौर हायियो की 
हद्ड्ा भौ थी, जिनके वारे मे सोचा जाता है वि 
वे दूसरे गीर तीसरे हिमवाह्‌ के यीच दे लस्य 
उष्णवाल मे जफीका से जर्‌ थे मौर दम्तड मे घूमा 
करते ये । लेकिन यह्‌ इतनी पुरानी सवे माज क 
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एक्‌ अग्रे लडकी से वि्कूल मिलती जुलती है 1 
इसी प्रकार फ़ासमे फोतेशेवाद के पास की एक 
गुरा मे कुछ ेसी सोपडिया मिली है जो आधुनिक 
फ्रासीसियो की खोपदियो जंसीहीहै। हालाकिये 
खोपदिया कुछ इस प्रकारके हिरनो, कुमो भौर 
गेडो की हद्डियो के ताथ पारईगर्है जो तीसरे 
ओर चौथे हिमप्रवाहु के वीच के उप्णकाल से 
सवधित माने जाति है 
जबे हिमकाल समाप्त होने आयातो बुष बडी 
दिलचस्प नस्लो के लोग उस लके मे अनेलगेजो 
नीएडस्ताल-मानवो का इलाका था 1 इनमे सवसे 
अधिक प्रसिद्ध है क्रो-मेन्यन का बरुढा, जो दक्षिण-मध्य 
फ़ास की नो-मैन्यन गुफा मे चार अन्य अस्थि-पजरो 
के साथ मिला था) यह्‌ व्यक्ति मनुष्यो कीडउनदो 
किस्मोमे से एक का प्रतिरूप ह जी 15.000 साल 
पहले हर जगह सामने आ रहे थे 1 वह पाच फुट छ 
इच से कुछ अधिक लम्बा है। उसका सिरकाफी 
वडा ह जिसमे भाज के ओसत गुरोपवासी की अवेक्षा 
दस प्रतिशत अधिक मस्तिष्क था। उसका माथा 
चौडाओौरटोदी खासी बडी ओौरमजवरुतह। रो मन्यन 
जातिके लोग आधुनिक स्वीडन-वासियो ओौर नारवे- 
वासियो से बहुत कछ मिलते-जुलते थे । 
बाद के हिमकालकी एक दूसरी खास किस्म, 
जिते "कोम्ब केपेल' विस्म कहते हे, दक्षिण मध्य 
फ्रास्षमे पाग हे ।येलोग नोमेन्यनलोगोकी 
अपेक्षा नटे थे, ओर उनकी भौह ओर जवडे की 
हडिढया बडी थी-हालाकि इतनी वडी मही जितनी 


किनीएडरताल मानवो की थी- लेकिन उनका माया 
मोरठोढी लगभग हमारे जंसीदी थी। 

बु साल पहते तक वहृत-से लोगो का विश्वास 
थाकिहम त्रौ मन्यन मानवौ फे, भौर केवल उन्दी 
के, वजर । उनके एेसा सोचने का कारण यहथा 
किवे यही मानने के लिए उत्सुक ये-क्योकि प्रो- 
मैन्यन लोग देखने मे प्राग॑तिहासिक मनुष्यो मे सवे 
अधिक सुन्दरथे । भव हमे मालूमहो चुका 
कोम्ब कँवेल तथा अन्य करद विस्मोकेलोगभी 
हमारी पितृ-परम्परामे भा मितेथे। 

इस ध्रकार विभिन स्थानो पर मिले मानव 
अस्थि पजरो के अध्यग्रन से यह्‌ स्पष्ट पता चलता हे 
कि मानव का विकास अनेक चरणोमे हभा। इस 
प्रकार मानव को आधुनिक स्वरूप भिला--षपरन्तु 
आप देव सक्ते है कि मुख्य स्वरूप एकं समान होते 
हृए भी विभिन स्थानो के लौगो मे कुछ गसमान- 
ताए है । यूरोप के भधिकाश लोग गौरः वणं के है। 
अफीका के श्यासवण । नाक-तकडा मे भी मतर है। 
भारत को ही लीजिए--इसके पूर्वोत्तर प्रदेश के 
लोगो का चेहरा चपटा, नाक ध ६ ५ 
है, इहे हम मगोल नस्ल कहते है । इसी तर म 
तीक निवासिथो को देखिए--कही के गौरे, कही 
के लवे कदावर ओर कही के पतते भौर कले । इनमे 
भ अनेक जातिया-प्रजातिया मौर भेदमि्ंगे ¡ इन 
सव बातो से पता चलता हँ कि आदमीने बहुत ५ 
सफर तय किया दै-आजकी स्थिति तकं पहुच 
मे। 











.__------- 
हमारी पृथ्वी 





पृथ्वी का आरभ 
पृथ्वी कंसे बनी 


वैज्ञानिक वि 
गे का कहना है कि लगभग दस खरव (मथवा 


190 
,000 रोड) साल पते की वात है, हमारी ध 


क सौरमडल के सभौ ग्रहएक पेते 
कोय तेसिवत ओर कुछ नही ये जो धूल केण 
धुम रश या।ये बसख्य कण निरन्तर शून्य 
सिचते व ये कण एक-दूसरे कौ ओर 
षाष्पततेलिया र इन्ोनि मिलकर एकं विशाल तवे 
पूमते धूमते या। यह्‌ तवा भी निरन्तर घूमता रही । 
गए । शव 1 अर उसके कट छल्ले चन 
॥ न धूल के कण वेहद 
केकण ध सूये बन गया मौर बाहर वलि छत्लो 
ति्ाभकाय ग गमीं से पिघल हुए द्रव के जलते हुए 
स ठंडे पठने लने । 
ब किया] 
लगभग चाची या पचास अरब साल 


पहले, इन मोलो ने पृथक्‌-पुथक पृथ्वी, मगल, शुत 
तया दूसरे ग्रहो का रूप ले लिया) 


पृथ्वी मन्दर से कंसी दहै 
रूपमे पृथ्वी की रचना कुछ-दुढ निकेट कीगेद 


जैसी रै। यदिमाप्‌ किकेटकौ गद वौ काटकर उसके 


इई रोती 1 त्तागो की यह्‌ लेट 
लेकिन स्वर के गोतै की तरह 
दवाव पडने घर इसकी शवल बदल सकती ई) 
सेद का बाहरी खोल चमडेकी एक पतली परत 
कावना हुमा रोता हैखीर गेद कै उपर मढा हुंजा 
होता 

पुथ्वीकी चट्टानी परत, जिसे पृथ्वीकी पपड़ी 
(करस्ट) कहते है, दसस तीम मील तक गहरी ६1 
यह परत अगुात्त मे विकेटकीनेदपर मढे चभडेके 
खोल से पतली ६१ 


20 हम पृथ्वी वे भीतरी मागमे वारेम ते जातैर्ै 


इस पपडी के नीचे एक दूसरी तर्‌ कौ चदट्टान 
की मोटी तह्‌ है जिसे पृथ्वी का चद्टानी सोल वहते 
है। इस्र खोल की चटटान ठोस दहै 1तेपरिन यहभी 
उसी तरह ठोस है जिस तरह गेंद की तागे की लपेट 
ठोस होती है 1 दवाव पडने पर यह्‌ कु दव सकती 
है ओर अपनी दाक्ल यदल सकती है । चद्टानी सोल 
1,800 मौल कौ गहराई तक है । 
चटटानी खोल के नोचे पृथ्वी काकेन (वोर) 
है गेदकेवेन्द्रसे कृभिनरूपमेपृथ्वीकावेन्द्र 
दोभागोमे वनाद एक ऊपरी कैद्रओरदूसरा 
भीतरी केन्द्र । 
पृथ्वी के केन्द्र केये दोनो भाग धातुसेवनेह-- 
अधिकाश लोहा है, जिसमे कुठ निकल मिला हमार । 
लेणिन ऊपरीकेद्र तरल ह्‌ भौर भीतरी ठोस है) 
केन्द्रक ठीक वीच का तापमान लगभग 8,000 
डिग्री सेरीग्रेडदहै, जो सूय कौ सतह के तापमानके 
लगभग वराबरदहै। 
पृथ्वी की सतह्‌ से उसके केन्द्रकी कुल दूरी 
ओसतन लगभग 3960 मील है । 


हम पृथ्वी के भीतर भागक वारेम कंसे 
जानतेहै 


आजतक मौर्हभी वैज्ञानिक यत्रपृथ्वीमेदौया 
तीन मोल से ज्यादा गहरानही ज।सका है । फिर, हम 
यह वंसे जान पति वि पथ्वी का भीतरी भागकंसा 
है? इसकाजवावहै भूत्रम्पकीगतिविधिसे। 

परत्िवप ससार के विभिन्न भागो मे हारो 
भूकम्प अति ह। इनमे से केवल कुछ भक्म्प हौ एसे 
होते है जौ तीब्रहोति है भौर जिनसे हमे नुक्सान 
पहुचता ह । अय क इतिहास मे कर्ईएेतसे भुकम्प ज 
चकं ह जो वे भयानक सिद्ध हुए है । सोवियत रूस 
कं भर्मीनियाप्रातमे 1989 के आरम्भ मे भयकर 
तूफान आया, जिसमे 50-60 हार लोग मारे गए 
ओर पूरा नगर तयाव गाव पूरी तरह नष्ट दो गए। 
जेविन जधिताणा भुकम्प ह्वे होते है खौर उनसे कोई 
दरुरसाननही होता । कईवारतो हमे इन भूकम्पो 
का त्ता वेवल समाचारपव्र से चलता ह । परन्तु 


प्रत्येक भूपम्पसे, चाहे वह्‌ तेज हो याहता, बाघात 
तरं उत्पन होती ह जौ सारी पृथ्वी के सवते गहरे 
भागोमेभी-फंनजानीहं। 

भवस्य की ये तसे मूल सपने दो तरह की हनी 
है प्रायमिकेतरगे मौर गौण तरे । प्रायमिक ते 
गौण तरगो से उ्यादा तेज चलती ह ।प्रायमिक्‌ तरणे 
तरल षदार्थोमे से भी पारो जाती ह, तेकिनि 
गौणं तरं उनमे से पार नही हौ सवती । प्राथमिक 
ओर गौण दोनो भ्रवारवीतरगोकी गति कातर 
इस परनिभरटोतादै किवेपृथ्वीकी वितनीगह्‌- 
रामे चली गर्ह! दोनोप्रवार कीतरगेंएकदी 
प्रकारक्ौ चट्टानो षै वीचमे से गुजरते समथ 
अलग-अलग ढग से व्यवहार करती हूं । 

जव ये तरगे वापस सतह पर लौटती है, तो उह 
भरकम्पलेखी या सादस्मोग्राफ नाम के एव नाजुक 
यत्त पर दज किया जाता है । प्राथमिक भौर गौण 
तरगो की गति भौर उनके व्यवहार क अध्ययन से 
वज्ञानिक लोग इसका पता लगा तेते मि पृथ्वीका 
भीतर भाग कंसा वना है--अर्थात्‌ वे यह देखते है 
कि तरणे अपने उत्पत्ति केन से कितनी दूरी तक चली 
है,वे गहराइ्या वितमी है जहा से तरे टकराकर 
लौटी दहै भौर मुडी दहै, तथा वह समय कितना है 
जिस्समे उ-होने अपनी यह यात्रा समाप्त की है। 


कुतुबनुभा कौ सूर उत्तर की ओर सकेत 
करती दहै 


इस तथ्य का पता एक हजार साल से भी उयादा 
पहले लग चुका थाकिपृथ्वी एक विशाल चुम्बकः 
है। लेविन चुम्बक के महत्व ओौर उपयोगको लोग 
बहत वर्पो तक नही समज्ञ पाए 1 लोगो को इतना 
मालूम थाकिअगर किसी सू्द्‌को चुम्बक पत्थर 
(एक रकार का खनिज जौ प्राकृतिक चुम्बक होता 
हे)से रगडा जाए तो सूर टमेशा उत्तर की भोर सकेत 
करेगी 1 लेकिन इसका मतलव उ-होने यह्‌ लगा रा 
याकरिसूरईघ्रुव तारेसे अकरपित होती ह । अव हुम 
यह्‌ जानते दँ कि सई उत्तरी चृम्बकीयध्रुवसे 
अकथित होती है । इसीलिए कृतुवनुमा की सूद 
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हमेशा उत्तर की ओर सकेत करती है । 

जब हमे यह भौ मालूमहो गया है कि चुम्बकीय 
घ्रुवं वास्तविक, या भौगोलिक, ध्रुवसे कमसेकम 
एक हजार मील दुर है । लेकिन ये दोनो ध्रुव हमेशा 
एकनसी दूरी परही रहतेर्ह। 


चुभ्बकीय क्षेत्र कंसे बनता दहै 


पृथ्वी की चुम्पकीय दाकितिके वारेमे अव भीपेसी 
वहुन-सी बातें है जि हे वंज्ञानिक नही जान पाए हूं । 
फिरभी ममतौरसे यहवातमान लीगर्हैकि 
चम्बकीय क्षेत उन विद्युत्‌ धाराओ या त्तरगोसेवना 
जो पृथ्वीके तरलकनदरमे गहराई पर स्थित है 1 
ये धारए तब उत्पन्न होती है जव एेसी धावुए जिनके 
तापमान तथा विदयुतीय गुण घरमे भिन्नं होति है, 
आपस मे मिलती है । इसका मतलव यह है कि पृथ्वी 
का भीतरी भाग एक विशाल प्राकृतिक जनरेटर या 
विद्युत उत्पादक यन है जो एक यात्रिक ऊर्जा (पृथ्वी 
का घूणन या चुमाव ओर तरल केन्द्र कौ हरकत) को 
निरन्तर विद्युत ऊर्जा मे बदल रहा दै 1 भौर, इसके 
अलावा हम मह भी जानते है फि सभो चुम्बकीय क्षेत 
विद्युत धाराओौ के कारण येनते हे त॒था सभी विच्युत 
धारण चुम्बकीय क्षेत्रो से घिरी हुई होती है । 


आप अपने लिए कृतुबनुमा कँसे वना सक्ते है 


आप चाह तो अपने लिए एक कुतुबनुमा वना सकते 
है। एक मामूली सूई लीजिए । बाजार से एक 
साधारण चम्वक लाकर उससे सूर्दको एक ही दिशा 
मे कड वार रगडिए 1 अव किसी वोतलकेकार्कमे 
से एक पतला सा टुकडा काट लीजिए ओर उसे पानी 
से भरी हुई शीशे को एक त्तरौ मे छोड दीजिए 1 
काकं के इस टुकड़े पर सूर रल दीजिए । काकं का 
टुकडा अपने-आप उस समय तक घूमता जाएगा जव 
तक सूर उत्तर ओरं दक्षिण को ओर सकेत नही करने 
लगेगी 1 

वया पृथ्वीकेध्रूवोने कभौ मपनी स्थिति 

बदली दहै 


भवज्ञानिको ने पता लयाया दै किपृथ्वौकेवे वुं 


भाग जहा आजकल गरम मौसम रहता दै, कभी 
हिमनदो की वफ की तहो के नीचे दवे पडे थे। इस्त 
वात का पता उन्होने ससार के विभिन्न भागोमे 
मिली प्राचीन चट्टानो के अध्ययन से तथा पथराए 
हए (फसिल) जानवरो भौर पेड पौधो की जाच- 
पडताल के जधार पर लगाया है। उन्होने यहभी 
पता लगायाहैकि उनप्रदेशोमेजो अबे आकटिक 
(उत्तरी धुव क्षेत्र) भौर अटाकटिक दक्षिणी ध्रुव- 
क्षेत्र) कहलाते हे, कभी काफी गरम मौसम रहा है । 
वैज्ञानिको कौ इस जाच से पता चलता है कि उत्तरी 
ओौर दक्षिणी ध्रुवोनेपृथ्वीके जीवन मे बरावर 
अपनी जगह वदली है, तथा उत्तरी ओौर दक्षिणी 
ध्रुवोके हिमावरणोने भी उनके साथही अपनी 
जगहं बदली है । 


वैज्ञानिक लोग अव विभिन्न प्रकार की अनेक 
चटटानो का वहुत हतका चुम्बकत्व भी नाप सकते है । 
इस हल्के चुम्बकत्व का कुछ भश उस मूल चुम्बकत्व 
का वचा हुमा भागहै जो चटटानौ को उस समयमप्राप्त 
हआ था जव वे लाखो सालं पूवे पहली वार बनी 
थी ।चूरि यह मूल चुम्बकत्व उन दिशामौकी 
भर सकेत नही करता जहा इस समय ध्रव प्रदेश है, 
इसलिए हम यह अनुमान कर सकते हँ कि चद्टानौ 
के वनने के वाद ध््‌बो की न्थितिया बदली है । 


पाच गरव साल पहले उत्तरी भ्‌.व पूर्वी प्रशान्त 
महासागरमे भुमध्यरेखा के पास था। इसी प्रकार 
सत्तहं करोड साल पहले यह साइवेरिया प्रदेषमे 
स्थित था। यह्‌ उस युगके भरम्भके दिनो की वात 
है जव प्रृथ्वी प्र डाइनोमारया भीमसरट नामक 
विशालकाय प्राणी चमा करते ये । 


दस प्रकार चूकि भुतकाल मे घ्ुव प्रदेय अपनी 
जगहे वदलते रहे है, इसलिए यह्‌ विद्वास के साय 
कहाजा सक्ता हकरि वेभविव्यमे भौ अपनौ 
स्थितिमा वदलते रहेगे । हो सक्ताहै कि आजसे 
लाखो साल वाद उत्तरीध्रूव का वर्फीला इलाषा 
भारतया अमरीका यः अफ़रीकाके मध्यमे लये जाए, 
मौर उत्तरी ध्व प्रदेश की जलवायु गरम हो जाएु। 


22 पृथ्वौ मे उलट फेर 


पृथ्वी मे उलटफेर 
भूकम्प क्यो आतेहै 


अधिकाश समय पृथ्वी की सतह दृढ ओर स्थिर रहती 
है । लेकिन कभी-कभी जमीन हिल उस्तीह भौर 
कापने लगती ह, जिससे पहाडोपर से वडी वडी 
चटटाने दूटकर भिर जाती है, जमीन मे दरारे पड 
जाती ह गीरनगरोमे इमारतें टूट फूटकरनष्टहो 
जातीहै। 
हमे मालूमह कि पृथ्वी की उपरी पतली पपडी 
चिभिनप्रकारकी चटटानो की ऊची-नीची तहोसे 
वनी है। इन चट्टानौ पर बरावर दवाव पडता रहता 
है । यह दवाव उनके ऊपर वाली चदूटानी तहो का 
ही नदी होता, वत्कि पृथ्वी कै अन्दर भी वुःछ शवितया 
चटटानो पर दबाव डालती रहती ह्‌।ये दबाव 
चट्टानौ को तोड मरोड डालते ह भौर स तरह 
उनकी शक्ल वदल देते ह्‌ । 
यदि ये दवाव वहत भारी हुए तो चटूटानी तहे 
मचानक टूट जाती है -टीक उषी तरह जिस तरह 
यदि भापकिसी छठडी को मोड तो पहले तो वह्‌ मूडती 
चली जाएगी, कितु फिर अचानक दूटकर दो दुकडे 
हो जाएगी । 
जव एसा होताहै तो चटटानें छडी की तरह 
रूटकर अलग हौ जती ह्‌ भौर ष्टे हुए सिरे बडे 
जोरसे ऊपर कौ भोर उभरतेहै। चट्टानोके इस 
तरह अचानक उपर बी ओरञउमरने सेपृथ्वीकी 
पपठी वो जोर का धवा लगताह भौर वह्‌ हिल 
उट्नीहै। पृथ्वी कै दस प्रकार हिलने को “भुकम्प 
भथवा भुचात वहते ह । 


पहाह केसे वते 


यद्वि हम हिमालय पर्व॑तमाताया पेसीही किसी 
पवेनमाला कौ ऊपर मे नीचेकीभोरदो फाकोमे 
्रीरदेंतोटमदेयेगे वि चटटानौ कौ परते टूटी हुई, 
मूढ भौगमिवुहीदररहै। हमयह्‌मीदेयेगेकि 
मो 7६ चट्टाी परत जो ईसं समय ममुद्रेतलसि 


हजारे फट उपर उटी हई है, कभी समुद्र कौ ततहटी 
मे वनी थी । इस वातत का हमे इसे पता चलता हं 
कि कभी-कभी समुद्री जीव-जन्तु के कु पथराए 
हए अवशेध पहाडो की सवसे अची चोदियोकी 
चटटानोमे दबे प सिल जतिहे । 

इन सव तथ्या के आधार पर हम इस नतीजे पर 
पहुचते है कि पहाड समुद्र की प्राचीन तलहदी की 
चदट्टानो से वने है- ओर पृथ्वी के भीतर की महाप्रबल 
शक्तियो ते इन चटुटानो को तोड-मरोडकर भौर 
दबाकर वतमान उचाद्रयो तक उठा दिया है । 

जव इस तरह पर्वतमालाए धीरे-धीरे ऊपर उठ 
कर समुद्रके वाहुर आई तो भन्य दावितियोनेभी 
तुरन्त अपना काम शुरू कर दिया । तेज वहनेवाली 
धाराओ भौर धीमी रफ़्तार से सरकनेवाले हिमनदो 
ने पाड को धिसना ओर काटना शुरू कर दिया 1 
(बहते हृए पानी ारा जमीन कौ कटाई ओौर चिस 
की इस प्रक्रिया को भूक्षरण कहते है ।) जमीन या 
पहाडो के खिसकने अथवा कटकर गिरने से ऊची 
जगहो की चीजें नीची जगरहो पर गिरने लगी । लेसे 
ही पाड समुद्र से बाहर आए किभरक्षरणने उभकौ 
नष्ट करना शुरू कर दिया । , 

भवैजञानिको का कहना हं किं इस प्रकार पृथ्वी 
का धरातल वरावर बदलता जा रहा ह । वे यहुभी 
कते है कि पृथ्वी की पपडी समुद्र कौ लहरो की 
तरह निरस्तर गतिशील रहती ह । भ तर यह कि 
समुद्र की लहर क्षण-मर मे ऊची उठती हँ शौर क्षणः 
भरमेही मिरकरवरावरदौ जातीह, जवकि पृथ्वी 
की सतहकी लहरो! का उटना ओर फिर गिरकर 
वरावर ही जाना करोडो वर्पो की लम्बी भवधिसे 
नापाजाताहं। 


महादपो के परभुख पर्वत 


एक्चिया अचार्हषफुर 
एवरेस्ट (हिभाच्य, नेपाल, तिच्वत्त) 29.028 
गाडविन मास्टिनि (पािस्तान।भारत) 28,250 
कचनजघा (हिमालय, नेपाल, तिव्यत) 28.146 
भकालू (हिमालय, नेपाल, त्िव्वत) 27,790 
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धौतागिरि (हिमालय, नेपाल) 26.795 
नागपर्वंत (हिमालय, भारत) 26.660 
अन्नपूर्णा (हिमालय, नेपाल) 26.492 
अफोका 

किलीमजासे (तजानिया) 19.340 
यूरोप 

एलबुज (ककेशस-सस) 18481 
माउणएट व्लाक {आत्पस-फ़ास) 15.381 
उत्तरी धष 

किन्सन मंसिस्क 16.860 
दक्षिण भसेरिका 

अकोकायुमा 20,880 
उत्तरौ भमेरिका 

मैकिन्ले 18,582 
आओक्षनिया 

जया 14,649 


ञ्त्रालाप्रुलौ केसे वनते है 


ये ठोस चव्टानी प्रते जिनसे पृथ्वी की पपडी वनी 
है, कुछ स्थानो पर पतली है तो कुद स्थानो पर मोटी 
हु , मौर उनके ठीक नीचे पृथ्वी का भीतरी तापमान 
इतना यादा है कि उसके कारण चटटानें पिघल 
जाती है । पिघली हुई चेगटान को मैग्मा या खनिज 
पदार्थो का उबलता हुमा मोटा गारा कहते है। 
पपड़ी के नीचं करट स्थानो पर भैर्मा छोटे बडे 
कूड थातालावकेरूपमे जमाहो जाता हं । जव 
यहे मैग्मा पृथ्वी के अन्दरसे ऊपर की ओर निकलने 
कीकोशिण करता है तो यह कुछ मेसो कौ अपनेसे 
पहले ऊपर की गोर फेकता है । जब गैस बहुत जोर 
सरे दवने लगती ह्‌ तो ये पपडी के निचले हिस्से पर 
भारी दवाव डालने लगती हं । जब यह्‌ क्रिया किती 
एसी जगह पर होती ह जदा पपडी क्मजोरहोया 
जदा किसी पुराने श्रुकम्प के कारण चटटान मे कोई 
दरारपड चुकी होतो मैसनौरमेग्मा कामिश्रणउस 
दरारमेसे फूट निकलताहै मौर लावा की क्लमे 
पृथ्वी की सतह पर निकलकर बहने लगता है । _ 
जव उवलता हुभा लावा पृथ्वी की दरारमेसे 


= 44८, 
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वाहर निकलता है तो वाहर भाङ्‌. वह्‌ ठंडा "मौर 
कडा होने लगता है, ओर, वृं समयमे शकु के 
आकारमे उस मुहुके चारी भोर इकट्ठा होता चला 
जाताहै। शकरुके बकार का यहदढेर धीरे-धीरे 
ऊचा होता जाता ह । अत मे यहु एक ज्वालामुखी 
पवत वन जाता ह । 

कभी-कभी एेसा होता ह कि कोई ज्वालामुखी 
पवत निर्तर करई कई वर्पो तक फटता रहता ह 
भौर धुए गौर राख के वडे-वडे वादल उगलता रहता 
ह । तथा लावा की नदिया वहाता रहता ह । फिर 
जव भीतरी गसो का काफी वडा हित्सा निकल जाता 
ह ओरनीचे गहराई की भोर से पडनेवाला दवाव 
हत्का पड जाताहे तो ज्वालामुखी का विस्फोट बन्द 
होजाताहं। फिरशकुकेभौनर कालावाभीठ्डा 
हो जाता ह भौर वहु पपडी मेवनेहृए्‌ छेद को बन्द 
करदेताहं । प्राय एेसा होता ह कि करई सालतक 
इकटठ होने के कारण दवाव फिर से शक्तिशाली हौ 
जाताह भौर वद्‌ दोबारा टोसलावाकीडाटको 
तोड़ डालता है । द्म भकार ज्वालामुखी एक बार 
फिरसे फट पडता है1 


गरम पानीके फौवारे 


आपजान चूके ह पृथ्वी काभीतवी भाग वहत भधिक 
गरमहतो निश्चय दी उसमे समाया हजा पानी 
अन्दर ही अन्दर खौलने लगेगा । ओर जव जहासे 
भी उसे पृथ्वी की सतह से बाहर आने का मौका 
मिलेगा, वहु फौन्वारे की तरह एूट पडता है, इन्हे 
गीजर' कहते हैँ । 

पृथ्वी की सत्तह का पानी निचली चटटानो की 
सीधी (अर्थात्‌ ऊपर से नीचे की भोर आनेवाली) 
गहरी दरारोमे से होकर बहुत नीचे पहुच जाता 
है1ये दरार पानी के लिए मानो प्राकृतिक नलो" 
का काम देतीहै। जव यह पानी काफी गह्राईमे 
पहुच जाता हतो पृथ्वी की मर्भीं के कारण उवन्लने 
लगता है) तब पानी ओरभापकापूरा स्तम्भते 
सेऊपर उच्ताहै ओर उस नल'मेसेजोरकेसाथ 
बाहर निकल पडता है । वाहर निकलकर यह्‌ उस 


। 
र 
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सुन्दर फौवारे काल्प लेताहै लिसके लिए गीजर' 
प्रसिद्ध हं 1 जव एक वार गीजरकाफौवारा दू 
लेता है तो यही त्रिया दोबारा शुरू हो जाती है । 

गीजरया गम पानी के फ़ौवारे ससारमे केवल 
तीन प्रदेशो मे मिलते है आद्सलैड, न्मूजीलेड भौर 
अमरीका के पश्चिमी भाग मे स्थित थेलोस्टोन 
नेशनल पार्क । इनमे से येलोस्टोन के गीजरसप्यामे 
सथमे अधिक है ओर देखने मे सवसे ज्यादा शानदार 
होते है । येलौस्टोन का सबसे अधिकं प्रसिद्ध ओल्ड 
फेदपुल' नामक गीजर लगभग एक घण्टे के अन्तर 
पर बरावर द्टटता रहता है । 


भाप गरम पानी का फौवारा कंसे बना 
सकते र 


भाप चाहै तो अपना निजी गीजर या फौवारा वना 
सक्ते है 1 इसके लिए एक छली कडाही मे एक 
वीप कौ उत्टा रतना होगा । कडाही मे इतना पानी 
भरदैकिकीप की सिफ़गदन ही वाहुर निकली 
रहे । कौपवे किसी एकसिरे के नवे एक चम्मचया 
एसी ही कोई दूसरी चीज रख दे ताकि पानी उसके 
नीचे जा सके । अव कडाही को आगर पर चदा दे। 
जव कडाही मे पानी उवलने लगेगा तो वह्‌ कीपकी 
नली से बाहर की ओर निकल पडेगा, दीक उसी 
तरहं जिस तरह गीजर का पानी निकलता है। 


समुद्र कंसे वने 


पृथ्वी षौ जम लिए अभी वटूत दिन नदी हृए ये । 
तव तक उसकी मतह पिषती हुई चटटानोसे ही यनी 
ह थौ । जवये चटटाने ठड हरर ठोस होने लगी, 
तय पृथ्वी पे सौततते हए भीतरी भागमेसे गैसोके 
यादल बाहुर्‌ निवलवरं पृथ्वीवै चारोजोरकेवायु- 
मण्डलमेमिलने तगे। यहा वे आपसमे मिलकरभाष 
ये बडे यदे विणात बादल यनते गए 1 जव ये बादल 
वाफौ मारो हो गए तो उनका पानी जमने लमा गीर 
यट वर्पाये ल्पभेपृच्यी पर गिर लगा। नेविन 
पृभ्यी कौ सतह्‌ मव भौ भयाद की तरह जल रही 


थो। वर्याका पानी इसपर गिरतातौ था, निन्तु 
गिसतेही दोवाराभापमेवदलजाता थाओौरिर 
से ऊपरी वायुमडल मे जा पहु चत्ता था। 

ससारका सारा पानी लगातार इसी तरह एक 
चक्रकेरूपमे चलता रहता है। सूरन उसे समुद्र की 
सतह पर से सोख लेता है] शायद लासो करोडो 
वर्यो तक पृथ्वी वर्पा कै वादलो के एक वड़े भारी परदे 
मेढकी रही जो करई मील घना था। यह्‌ बादल 
लगातार धना होता रहताथा, वर्या कै स्पम 
वरसता रट्ता था जीर उवलकर भाप करै रूपमे फिर 
से आसमान मै इकट्ठा होता रहता था । 

यह्‌ व वरावर चलता रहा । धीरे-धीरे पृथ्वी 
की प्पडी घडी ओर कडी होती गड । भीर अन्ते मे 
सतह पर की चटूटाने इतनी ठंडी हो गई कि उतकी 
गर्मी अव पानी को उवालं नही सकती धी उधर 
इन लाखो करोडो वरसो मे वर्पा के जौ घनै बादल 
आकाशम भर गए ये उन्होने वर्पा की कभी न यमने- 
वाली क्षडी के रुप मे वरसना शुरू किया । 

सैकडो या शायद हजारो साल तक पृथ्वी पर 
लगातार जोरदार वर्षा होती रही इस वर्पाने पवत- 
मालाभो को समतल कर डाला ओर प्रथ्वी पर वडी- 
बडी घाटिया बना डाली 1 अन्त मे जव यह्‌ धमाध 
वर्था हल्की होती हई बन्द हू तो पृथ्वी की सिकरुडी 
ओरं मृडी हुई पपडी के सवसे निचले दिस्से पानीसे 
भर चुके ये। येही सवसे पहले बननेवानि समुद्र थे॥ 
आपकी यह्‌ भी जान तेना चार्हिए कि ४१ पृथ्वीके 
तीन चौथा भागवी समूद्रोनेषेरर बा। 


समुद्र का पानी खाराक्यो है 


धरती की सतह्‌ पर वहनेवाली नदिया हर साल 
लासो टन गाद (सित्ट) मौर मिटटी वहाक्र समुद्र 
मेले जातीहै। पानी मेघुली हई इन वस्तुमान 
लगमग वे सभी खनिज पदाथ मिते हुए हेतिदैजो 
इस पृथ्वी मे पाए जाति है । इनमे वाफो वड़ो माया 
मेनमकभीहोतादहेै। 

सूरज कै म्मा समुद्र वी सतह प्रवे बुठपानौ 
यनो माप वनावर उडा देती है । या सुखा देती है मौर 


उवार यौ मति द 25 


उसेभापकेस्प मे वापस वायुमडलमे भेजदेती 
है । वहा यह्‌ भाप धनी होकर वादल वनजातीदहै 
भौरवर्पा याहिमकेरूप मेफिरसेपृथ्वीषपरया 
भिरती है। 
लेकिन पानी कै इस तरह भाप वनकर उडने की 
त्रियामे खनि्जं पदाय समुद्रम ही पडे रह जततिर्है) 
इनमे से कछ को--जैसे, लोहे जीर कह्सियम को-- 
समूद्री जौव ओर वनस्पतिया या लेती ह । किन्तु 
नमक का उपयोगनतो समुद्री जीवकरते हैओरन 
पौषे । इसलिए उसकी मात्रा समुद्र मे वरावर वटती 
ही रहती है । 
जब हुम यह्‌ कहते है कि महासागर सारीहैतो 
हमारा मतलव यह होता है कि उसमे चुल हए 
खनिजो की माच्रा मधिक है। महासागरकेषानीमे 
जो पदां चुले हुए है उनमे लगभग तीन चौथाई 
सोडियम क्लोराइड अर्थात्‌ साधारण नमक है । देष 
मे लगमग सभी ज्ञात मूल तत्त्वो के रासायनिक 
यौगिकौ की विभिन्न मात्राए होती है 1 इनमे से कुछ 
तत्व, मुख्यतया मैग्नीशियम ओर ब्रोमीन भव व्या- 
पारिकिख्पसे महामागरके पानो से निकलि जते 
हे। विमानो गौर उपग्रहो के लिए हत्की मिश्च धातुम 
के निर्माण मे इस्तेमाल किए जनेवलि म ग्नीश्ियम 
का अधिकतर भाग समुद्रसे आताहै। महासागर 
के पानी मे जन्य वहूुत-से खानजो की मात्रा इतनी 
कम हैकि उनको इनमे से निकालना लामदायकनही 
है । पर वैज्ञानिक एमे उपायो का आविष्कार कर 
सकते ह जिनसे उनका निकालना व्यापारिक क्पसे 
लाभदायक वन जाए। 
महास्रागर के विभिन्न भागो मेपानीमेवुले 
हुए कुल लवणो कौ मात्ना या खारेपन मे बहुत अतर 
पाया गया है। पर ओसत रूप से भ्रत्येक हजार भाग 
सभूद्री पानी मे 35 भाग, या 3 5 प्रतिशत लवण होते 
है। पर सयुक्त रज्य अमेरि काके उदा राज्यमे स्थित 
रेट साल्ट लेक की लवणीयता कौ वरावरो महासागर 
का कोई भागनही कर सकता 1 उसमे ओसत रूप 
से लवणो की मात्रा 28 प्रतिशत है । समन्ला जाता 
हैकिचारोओर थल से धिरी हुई यह भील उस 
प्राचीन सागर का अन्तिम अवशेष है जौ किसी सभय 


उत्तरौ अमेरिका क वहत-से पश्चिमी भाग पर फैला 
हज था! पर स्वय विद्व महासागरमे भी इस समय 
इतने लवण ह कि उनको यदि पृथ्वी के सम्पूर्णं महा- 
द्वीपो प्रर विद्धा दिया जाए तो 150 मीटर ची 
परत बनेगी । 


ज्वार क्यो आहं 


समुद्र के फिनारे जाने वाते हर व्यक्तिने प्रतिदिन 
ज्वार की लहरो का चढना भौर उतरना देखा होगा । 
दिन के किसी एक निरिचत समय मे पानी की सतह्‌ 
ॐची होने लगती है, मौरआम तौरसेपानीदसया 
वीस फट ऊचा उठ जाता है । फिर पानो वाप लौट 
जाता है मीर अपने पीछे वालू का एके लम्बा चौडा 
मैदान छोड जाता है । जवार भौरभटेकी यहक्रिया 
सूं भौर चद्रमा के गुरत्वाकपंणके कारण होती है। 

प्रतिपदा भौर पूणिमा को सूय, पृथ्वी ओर 
चन्द्रमा एक सीधी रेखा मे होते है । फेरे समय मे सूरय 
ओर चन्द्रमा दोनौ मिलकर बहुत ऊचे ज्वारषैदा 
॥ है। ये "वृहत्‌ ज्वार' (स्प्िग टादइद्स्त) कहलाते 

। 

दुसरी ओर जव चन्द्रमा पहले जौर तीसरे चतु- 
्थाशमेहोता दहैतौ वह सूयके ठीक समकोणमे 
होता है। एेसी स्थिति मे सृय ओर चद्रमाका 
शिचाव एक-दूसरे का विरोघीहो जाताहैमौर 
ज्वार हल्के पड जाते है। ये लवु ज्वार' (नीप 
टाइडस) कहलाते है । 

किन्तु ज्वारोके वारे मे कछ एसी विलक्षण वाने 
भी हँ जिनकी व्याब्या हेम केवल गुरुत्वाकर्पण के 
आधार पर नही क्र सक्ते । 

अटलाटिक महासागरके चारोओरदिनमेदो 
वार ज्वार चढता है ओर उत्तरता है । लेकिन प्रशात 
महासागर के तथा हिन्द महाकागरकेकु भागीमे 
दिनमे केवल एक वारही ज्वार आता है । भमरीका 
मे मंसाचुसेदुस के तट के समीप नैण्टुकेट हीपमे 
उच्च ज्वार के समय पानी का तल केवल एकर फूट 
के लगभग ही अचा उता है । किन्तु फडी की वाडी 
मे जो नैण्डुकैट से केवल कछ सौ मील उत्तरमेदहै 


26 मूमर्भ मे छिपी सम्पत्ति 


पानी के तलमे चालीस पुट तक काअतरआ जाता 
है। 
ज्वारकी ऊचाई मे इस प्रकार कातर समुद्र 
की तलहटी कौ अस्षमानता के कारण उत्पन्न होता 
है। 
समद्र की तलदहटी समान रूप से चपटी नही है, 
वलिक उसमे करई वडी-वडी घायियाहै, जिनमेसे 
कुर दूसरी धाटियो की अपेक्षा वहुत चौडी सौर 
गहरी है । इन घाटियोयादूनो मे समुद्रका पानी 
उसी प्रकार अगे-पीले हिलोरे लेता है, जिस प्रकार 
पानी से भरे किसी छदने बतन या नहाने केटव 
को हिलादेने से पानी मे हिलोरें उठने लगती है । 
लेकिन छिछते वतन की अपेक्षा टव मे हिलोरे ज्यादा 
तेज होती है। इसी प्रकार समुद्र के पानी षर सूर्यं 
ओर चन्रमा क खिचाव सै पैदा होने वाली हलचल 
उस जगह हमेशा ज्यादा होती है जहा समद्र की घाटी 
अधिक गहरी होती है, अर्थात उन जगहौ पर ज्वार 
अधिक ऊचे उत्ते है। 


भूगर्भ मे चिप सम्पत्ति 
तेल कसे वना 


लग्रभग तीस करोड साल पहले घास जैसे पत्तो बाते 
पेडा (जि हे "फने' कटूते ह्‌) कै विशाल जगल दल- 
दती श्रूमि पर छाए हृए ये । ये मुरञ्ञाकर सूख जाने 
यै वाद दलदलमे गिर जति ये ओर चिपचिपे कौचड 
मे डूव जति ये । हजारो सदिया वीतती गई भौर 
धीरे धीरे वौचडमे गिरे हुए फन अपने उपर गिरने 
यसि दूसरे फनी भौर पेडो फे नीचे दवते चले गए । 
पिर धौरे-धीरे पृथ्वी कयै शकत वदली, भीर दल 
दल उस गादकै नीचे दव गयाजो वादमे चद्टानौ 
म वदत गया। फिर कभी वह जमीन घसक गर्‌ ओर 
उस परसमृद्रवा पानीभ्ररगया1 लापो वर्पौके 
याद समुद्रवी तसहटी एव वार फिर ऊपर उठी, 
खमन {फिरसे पानीये बाहर निक्त आद ओर उस 
पर पटा, मदान्‌ मौर पठार वन गए! ओरभिरे 
हए पडास भरे हण त्रिमो जमाने वे दतदत भमि 


की सतह्‌ से हजारो फुट की गहराई मे मोटी चटटानी 
परतो के वीचमे बन्दहो गए। 

पृथ्वी के स्तोमे एक मौर परिवर्तन होति रहै 
ओर दुसरी ओर एक वडी विलक्षण वात होती रही ॥ 
इन कई लासो वर्पो मे पेडो, फन मौर अन्य वन 
स्पतियो के उन बडे वडेढेरोमे जो प्रारम्भिक दल 
दलो मे दव गणु ये, एक विशेप रासायनिक परिवतन 
ह्येता रहा । ये ठेर अव उस गाढे भौर कालि तरल 
पदा्थंकेरूपमे वदल गए जिसे हम वेदोलियमया 
क्वा तेल (कूड आयल) कहते दै । 

कभी-कभी ये भूमिगत भडार सतह्‌ के विलक्रुल 
समीप आ गणए्‌ भौर उनसे तेल वाहर रिसने लगा, 
ओर उस कालि ओर चिंपचिपे पदाथं के गड्ढे वन 
गए । प्राचीनकाल के लोग इस कच्चे तेल को रोशनी 
करने केलिए क्ामममेलतियेया इते जलाकर उस 
पर खाना भी पकतिये। क 

सिफं लगभग सौ सवा सौ सात पहले ही व॑ना- 
निकोने वेटोलियम के लिए कए चोदना भौर फिर 
वटरोलियम साफ करके उससे वैदल, मिटटी का तेल 
ओर तुरिकेव्ग तेल वनाना सीलाहै। भाजकं 
ससार मे यह हमारा सवते अधिक महत्वपूण इधन 
वन गया है ) इसके विना हम अपनी मोटरगाडिया 
या जहाज अथव। कारखाने या विजलीधर नही चला 
सकते 1 

तेल के भडार जमीन मे, जाम तौर से, मुडी हई 
चष्ट्टानो की परतो कै वीचमे वद दहते है। वेद्री- 
लियम नसगिक जल क जाहड के ऊपर तरता, रहता 
है ओर उसके ऊपर श्राकृतिक मंस छाई रहती हं। 
जव फिसी तेल भडार तव कोई करा खौदा जाता हं 
तो गैस का दवाव पेट्रोलियम को सतह्‌ की मोर 
धकेल देता ह । 


कोयला कंसे यना 


कोयला भी वहत कु उसी प्रकार्‌ वना जिस प्रकार 
तेत वना, यौर पृथ्वी के भ्ूतास्विव इतिहास ये 
उसी काल मे वना ह नव तेल वना । वनस्पतयो षौ 
विशाल माता प्राचीन दतदलौ मे गिरी भौर वही 


लोहा मौर दृस्पात इतने महत्तवपुणं क्या 27 


सड गई, फिर उक्षके ऊपर कौचड भौर गाद कौ तह 
जमाहो गई, जोवाद मे चट्टानोके स्पमे बदल 
गई । इसके वाद वह समूद मे वी ओर वादमे फिर 
से बाहर निकल ई । 

लेकिन किसी विचित्र प्रत्रियाके कारण पेडोके 
ये सडे हए फरनँ भौर काई वगैरह द्रव तेल के स्पमे 
वदलने के वजाय, बु भिन प्रकार की शवितयो के 
प्रभाव मे गाए जिहोने इनको कंडी, काली मौर 
आसानीसे टूट सकने वाली चट्टान वना उला। 
इन्दी चटुटानो को हम "कोयला" कहते है । 

कोयला जमीन के नीचे लम्बौ-लम्बी ओौर मोटी 
पटिटियो के रूप मे स्तेट अथवा दो चट्टानो कौ 
तह के वीच वन्द मिलता ह । कोले के किसी टुकडे 
को तों, तो कभी-कभी उसमे किसी फन पत्ती की 
फौँसिल-छाप बडे स्पष्ट रूप मे भिल जाती ह--ठीक 
उसी शक्ल मे जिसमे यह्‌ पत्ती उस प्राचीन वृक्ष पर 
कभी लगी हुई थी ! 


लोहा गौर इस्पात इतने महत्वपूर्ण क्यो दै 


लोहा शायद ससार की सवसे मधिक महच्वपुणं धातु 
है । लोहे से हम दस्पात वनते है, भौर इस्पातसे 
उन अनेक भावदयक चीजो को वनाति है जिहे हम 
प्रतिदिन काम मे लति है, जसे इमारतें, मोटर 
गाडिया, जहाज, रेलगाडिया, ओौजार, मशीनें, 
अगीटिया भौर भदिटिया आदि-जादि । एेसा को्ईभी 
दिन नही गुजरता जव हम लोहे या इस्पात से वनी 
किसीन किसी चीज का उपयोग न करते हो । 

यद्यपि लोहा उन तक्वो मेसे एक हँ जिनसे 
हमारी पृथ्वी वनी है गीर जो वडी शाल मात्रामे 
मौजूद ह-- ओर यद्यपि पृथ्वी का केन्द्र लगभग सारा 
ही युद्ध लोह का वना हआ है--फिर भी लोहा अपने 
शुद्ध रूप मे सतह के निकट कभी भी प्राप्त नही 
होता, जहा से मनुष्य आसानी से इसे प्राप्त कर सके । 
इसकी वजाय लोहा अन्य कई खनिजो के साथ मिला 
हुआ कच्ची धातुके रूपमे प्राप्त होता है भौर यह्‌ 
कच्ची धातु भी पृथ्वी कौ पपडी की चट्टानो मे दवी 
हुई होती दै 1 इसे निकालना एक कठिन ओौर लवा 


कामहोताहै) 

एशिया मे लोहे का सवसे वडा भडार भारतमे 
है जो लगभग 2,100 करोड टन टै ! यह ससारमे 
लोदै के कुल भडारका एक चौधाई भाग है । उडीसा 
अर विहार की यानो से बहुत अधिक लोहा प्राप्त 
होता है 1 भारत मे खनिज लोह की लगभग तीन सौ 
खाने है । इन सानो से कच्चा लोहा निकालकर साफ 
करने कै लिए कारपानो मे भेजा जाता है । अमरीका 
मे लोहे की सवसे अधिक महत्त्वेपुण पाने सुपीरियर 
क्ली के आसपास स्थित रहै । वहा कच्चा लोहा सतह 
केपास दही भिलताहै भौर इसे वडे-बडे सुले गड्ढो 
मेसेभापकीदावित स चलने वाले वेलचो के जरिये 
खुरचकर निकाल लिया जाता है 1 


अन्य उपयोगी धातुए कीन सीह 


पृथ्वीमे पये जाने वाले खनिजौ मे लोहे के बाद तावा 
हमारे लिए सवसे अधिक उपयोगी धातु है । चिजली 
का सामान वनाने मे दसका बडा उपयोग होता है। 
इसके अतिरिक्त इससे अन्य करई काम भी किए जाते 
है! इसे जस्ते के साथ मिलानि पर पीतल वनता है 
ओर टिन के साथ भिलाने पर कासा वनता है | 

पृथ्वी की पपडी जिन खनिज पदार्थो से मिलकर 
वनी है उसमे रेल्मुमिनियम का अश लोहैसेभी 
ज्यादा है । लेकिन दस धातु का अधिका कुछ खास 
किस्म की चट्टानो के वीच दवा पडा, ओररएेसा 
कोई व्यावहारिक तरीका नही है जिससे इसे वाहर 
निङालाजा सके] 

शु विदो परिस्थितियो मेये चटृटरने जीण 
होकर टूट गई, ओर मिट्टी जैसे एकं खनिज पदाथ 
ब्साइट मे बदल गर्द 1 इसी वोक्सादट मिद्टी से 
हम वह सारा रेत्यूुमिनियम प्राप्त करते है जो हमारे 
उद्योगोमे काम भतादहै। 

दिल्युमिनियम वहत हत्व ओर वहुत मरत 
धातु है। इसका उपयोग उन चीजो क्यो वनाने मे 
होता है जिनमे हतल्वापन ओर मजरवरुती दोनो की 
समानरूपे जरूरत हो- जसे हवाई जहाजो के 
ढाचे, मोटर, घरेलू फर्मीचर, रसोई का सामान, 


भ 
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वैज्ञानिक यत्त ओौर कृ विशेष प्रकार की मशीनें 
भादि। 
ओर भी कईएेसी धातुए है जिनका हमारे देनिक 
जीवन मे बहुत महक्वपु्ण स्थान है । 
टिन अथवा रागा का उपयोग मूय्यरूप से 
इस्पात के ऊपर परते चढनि केलिए कियाजातादहै 
ताकि डिव्योमे खाने की चीजें खरावनहो। 
कोमियम को इस्पात मे मिलाकर ध्टेनलेसं 
स्टील' नामक एकमिश्च धतु तैयार की जाती है, 
जिससे चरेल्‌ वतंन, मोटरगाडियो की सजावटी चीजे 
तथा अन्य एेसी वस्तुए तैयार की जाती है जिनमे 
वहुत जादा मजब्रुतौ ओर जग से वचने की शक्ति 
की जरूरत होती दै। 
सोना, जिसे हम कभी 'सवसे मूल्यवान घातु" 
मानते थे, सिक्कै ओर गहने वमर वनाने के काम 
मे आता है, लेकिन उद्योगो मे इसका वहत कम 
उपयोग होता है । 
चादी का उपयोग भी गहने ओर कीमती वतेन 
बननेमे होता है। यह एक ेसी धातु है जिसमे 
विजली का प्रवाह सवसे अधिक अच्छी तरह से 
होता है ओर इसौलिए इसे विजली के उच्चकोटि के 
यत्र वनानेवेकाममे लाया जाताहै। 
मूरेनियम जिसे आयुनिक युग कौ "चमत्कारी 
धातु" वहा जाता है, परमाणु-शक्नि की प्राप्ति का 
मुख साधन है। यह्‌ कई किस्म कौ चटृटानो मे 
मिलता है, जैसे गरेनाइट, कर्निटाइट, डविडाइट 
ओर गमादट) 
दत प्रकार हमारी यह्‌ पृथ्वी अनेक मूल्यवान 
यस्तुजो का भडारदै1 


विश्व की कृ लवी नर्दिया 


क्०्मीर 

नील (मफीवा) 6670 

अमेजन (दक्षिण अमेरिका) 6437 
मिनिसिपो--भिमूरी रेडराक 

(उत्तरी गमेरिवा) 6231 

्याग्मे (चो) 5470 


ओव-दरतीश (रूस) 5150 
जैर (अफ्रीका) 4828 
कागो (अफीका) 4670 
लेना (रूप) 4270 
आमूर (एशिया) 4506 
येनीसे (रूस) 4506 
ह्वागहो (चीन) 4345 
मकेत्जी (उत्तरी अभेरिका) 4240 
मेकाग (द° पू० एशिया) 4184 
नाइजर (अफ्रीका) 4000 
गगा (भारत) 4000 


“वहुमूल्य' खनिज कौन-कौन से है 


बहुत मारभिक कालसे ही ससार के सभी भागोके 
निवासी मुदर ओौर दुलभ खनिज पत्थरो को अपनी 
वहुमूल्य सपत्ति के रूप म मानते आए है 1 इन वहु- 
मूल्य पत्थरो मे सवसे कीमती है--दीरा, पन्ना, लाल 
ओर नीलम। 

हीरा सभी पत्थरौ मे सवसे ज्यादा कडा होता 
है। हीरा अव तक ज्ञात सभी पदार्थो कोकाट 
सकता है, लेविन हीरेकोस्िफदीराही काट सक्ता 
है । अधिकार हीरे अफ्रीका सेभति है, लेकिन ससार 
केसभी भागो मे हीरेमिलतेटै। 

कोदिनूर भारत का एक इतिहास प्रसिद्धहीरसाहै। 
कहा जातादैकि बावर कौ आगरे की विजयमैजो 
वडा ओर कीमती हीरा मिला था वह्‌ कोहिनूर दही 
था1 वाद मे नादिरशाह इसे लूटकर ईरान ले गया । 
वु समय तक यह्‌ कावुल के अमीरो मौर फिर 
महाराज रणजीतसिह के पाक्ष रहा । अत मे यहु 
अगरेजो के हाथ लगा। मह्‌ रानी विक्टोरियाने इसकी 
काटछाट कराई भौर दरे अपने मुकुट मे जडवाया। 
दस समय यहं व्रिटिदा राज्य वे अन्य रत्नो वे साय 
लदन के टावर किले मे सुरक्षित दहै 1 भव तक भिला 
सवसे वडा हीरा, जिसका नाम कुलिनान दै, दक्षिण 
अफीका वे एव किसान को मिला था। धह. उसे 
अपने चेत मे एव चमवते हए पत्यरकै रूपमे मिला 
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था ओर मृदटीके घराबरवडाथा।वादमेइसेभी 
काट मौर तराश् करं त्रिठेन के राजमुकुट मे जडा 
गया। 

पन्ना अगर बडा ओर दोपरहितहोतो हीरेसे 
भी अधिक मूल्यवान हता है। पन्ना ज्यादातर 
इववेडर, पेरू गौर कोलम्बिया देशो मे मिलता है 1 
असली पन्ना गहरे हरे रग का होता ह । 

लाल की सबसे अच्छी किस्म वर्मा मे मिलती है । 
इस लाल सुखै पत्थर मेँ सवसे कीमती उसे माना 
जाता है जित "कसुनर का खून" या शवूनी लाल' कहा 
जाताहै। इसका कारण यह है कि बहत प्राचीन 
कालसे लाल की शुद्धता मालूमकरने के लिए उसकी 
तुलना ताजे मारे गए कदूतर के खून की वुद के साथ 
कीजातीहै। 

नीलम कई वर्णो जओौरर्गोके होति है। सवेसे 
कीमती नीलम वह माना जाताह जो गहरे नीलेरग 
का हत्ता है ओर जिसके मदर तारे की आति का 
प्रकाश जगमगाता रहता है । 


कुछ सामान्य रत्न कौन कौनसे है 


हमारी पृथ्वी रन्नो की खान हं 1 वास्तविक वहुमूल्य 
रत्नो के अतिरिक्त बहुत-से एेसे कीमती पत्थर होते 
है जोसुन्दर भी होते र्द गौर काफी आसानीसेमिल 


भीजातेदटै।इनमेसेकुछ्येदै 

वैरूज (एक्वामैरीन) एक वडा सुन्दर नीला- 
हरा पत्थर है, जो आम तौरसे चटृटानो की कोर में 
लगा हुआ मिलता हे । 

कहरूवा (एमेधिस्ट) वेगनी रग का एक नाजुक 
पत्थरहे,जौ आमततीरसे छोटे छोटे किर्टलोके 
गुच्छेकेरू्पमेंहोताहै। 

गोमेद (एेगेट) या अकीक एक प्रकार वा स्फटिक 
या बिल्लौर हु, जिसमे विभिन्न रगौकी एकके 
भीतर एक गोल परते होती है । तराशने मौर पालिश 
करने के वाद यह्‌ बहुत चमकदार रत्न वन जाता 

1 


स्पष्ट स्फटिक (क्लीअर क्वट्जै)- कभी-कभी 
सयोगसे स्फटिक या चितलौर का एसा टुकडा भी 
मिल जाता है जिसमें अदर थोडी-सी खाली जगहुमें 
एकया दो बूद पानी होता है । यह पानी किसी 
तग्ह इसके भीतर तव बद हौ गयाथ जव दस 
स्फटिक का निर्माण हो रहा था। यह्‌ पानी भाष 
बनकर उड नही सकता इसलिए हमेशा इसमे वना 
रहता ह । 

केलसिडोनी या शवेतवणे स्फटिक, उन निकमे, 
गोल भौर अर्धपारदर्शी वधियानुमा पत्यरो को कहते 
हैँजोप्राय समूद्रके किनारे यागदी-तट पर मिल 
जतिहै। 


पृथ्वी के गोते पर दिसाए जाते है, वास्तव मे चिव 


महासागरकेभाग है । पथ्वीके महाद्रीप-एरिया, 

विश्व महासागर रोप, अफ़ीका, आट लिया, उत्तरी ओर दक्षिणी 
रिका,भौर दक्षिणध््‌ इस महा 

यह्‌ सहो है किमा पृण्वी कोजोपानी दके हए दै विशाल भलर मे द्वकम क 

जे विपय मे उत वृ रेस है जो हमेम 


समुद्र विज्ञानियो दारा विश्व महाघायरका 
विभाजन 


जो सभ्यताके निके्मे विधाके लिए समुद्र विज्ञानी विष्व महा 
श तेगा द! उदाहरण सागर का के तली कौ गहरा, जीवौ की 
परे सिए यदि १ सपतारफेनव्े कोदेकेतो चापर उपस्थिति, धाराओं, जलवायु ओर प्रानी मे नमक 
पाएगेकिउय 1 मरा कते जैः बै गाधार पर ह। (१ 
रिक “ 1हदे, उत्तर भ्ुवोय भौर देक्षिण नी तीन विभागो ए भग ल~ 
म नी सना जनले्ो शि ८५. उपयोग भ 
(0 न विता देरलािक भ्रश वीय । कुट लोग 
व ग्रही भमापित ति हिय सनि नै र 0 ओर दक्षिण तवीय । कु 
ग 


भरे देकेवल एक्‌ दन्य महासागरवने ह, जवयि दुसरे 

स्याह ।रामागर है 8 शष्ठकोढव ङ सते रशत भौर दक्षिण घ्‌ वीय महासागसो वा 
यय ५ | किमो विष्व टासागर" कहते वै एफभाग नते हे । इस वात पर सव एव्मतहषि 
पत महा्ाग गा हमे नको गौर्‌ स्तर प्ुवीय महास स्तव मे देटतादिक गा 
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ही भागदहै। प्रर याद रखने कौ बात यहु किये 
सवे "महासागर, विष्व महासागरके ही भाग हे । 
फेटलाटिक महासागर का नाम, समश्ा जाता है 
कि, मूनानी देवता फेटलस के नाम पर रा गया है । 
यह एक चीडे ऽकेषरूपमे उत्तरी अमेरिका भौर 
गुरो तथा दक्षिणी अमेरिका ओर अफ्रीका के वीच 
स्थित है । दक्षिणी अमेरिका की ला प्लाटानदी ओर 
अफीका के बीच सवसे चौड स्थान पर इसका पाट 
लगभग 6,800 किलौमीटर (लगभग 3,700 समूद्री- 
मील) दै । (एक समुद्री मौल 1,823 मीटर ओर एक 
यल मील 1,585 मीटर होता है, समुद्री मील थल 
मीलकामोटेतौरक्षे 1} गुनाहोताहै।) 
प्रात महासागर एेटलाटिक के दुगने से तनिक 
ही छोटा है! इसका विस्तार पृथ्वी के सब महाद्रीपो 
के सम्मिलितं विस्तार से अधिक ह । यह्‌ पनामा गौर 
फिलिपाहन्स के बीच 10.745 किलोमीटर (9,400 
समुद्री मील) से अधिक चौडा है, ओौर इसमे एसे 
स्थान ह जहा यह्‌ 10,500 मीटरसे अधिक गहरा है । 
इसका प्रञ्ञात--शात रहनेवाला-नाम पुतेगाली 
अन्वेषक फडिनंड मैगेलनने रखा था । 1519 मेँ 
मैगेलनने पृथ्वी को परिक्रमा लगानेवाले पहले अभि 
यान कानेतृत्व किया था] जच वह त्ुफानी एेटलाटिक 
को षार करक इस महासागरमेपहुचा तो उसे इसका 
पानी शतत दिखाई दिया, ओर उसने इसका नाम 
पै्षिफिक ओशन यानी प्रशात महासागर रख दिया । 
दक्षिण घ्रूबीय महासागर, जौ विश्षाल दक्षिणी 
महासागर भी कहलाता है, दक्षिण घ्रूवीय महाद्वीप 
केचारोओर स्थित है। पृथ्वीका दक्षिणघ्र्‌व इसी 
महाद्वीप पर स्थित दहै। जकारमे यह्‌ देटलाटिक 
का लगभग सातवाभागहै। 
हिन्द महाषागर एरिया के दक्षिण ओर मास्टर - 
लिया मौर अफीका के बीच में स्थितरै। आकृतिमे 
यह्‌ लगभग गोल है, भौर इसका विस्तार एेटलाटिक 
महासागर का लगभग 7/9 है 1 


स।गर भौर खाडी 


विश्व महासागर के कुछ भाग थल की भुजाजो मौर 


च्रे 9, ४ 


1 नल 

द्रीपोसे कटे हुए ह मौर सागर कलं तेद्‌} मकि) 
प्र सवसे वडा सागर मैडीटरनियन यानी मुष्य- ,/ 
सागर है। पर यद्‌ पनी अनेक भूजाओ (रजिन 
िद्धिभाटिक, टाइरेनियन, ओर काले सागर) को 
मिलाकर भी आकारमे दक्षिण धूवीय महासागर 
के पाचर्वे भागसेमी छोटा है। अन्य प्रसिद्ध सागर 
है करिवियन सागर जिसमें वेस्टदइडीज स्थित दै, 
ओरवेरिग सागरजो एलस्काको रूसकीमभूमि 
से अलग करतादै। 

चिङ्व महासागर के बु भाग अशत अलसे 
धिरे हुए हैजौर खाडिया कहलति है, जैते करि 
बगल की खाडी, ईरान कौ खाडी, कृलिफोनिया 
की खाडी। ये सागर, खाडिया, उपखाडिया ओर 
जलपयोजी उसी प्रकार एक विश्चाल विश्व महा- 
सागरके भाग दहैजिसप्रक।रगवि, कस्वे, नगर 
चिते भौर राज्य थलकेभागदहे। 


महासागरके पानोकाताप भौररग 


महासागर के पानी कौ ऊपरी परतो का तापर्‌ वोय 
क्षेत्रो मे शून्य डिग्री सटीगरेड से लेकर ईरान कौ खाडी 
भँ 295 डिग्री तक हो सकताह। लवेणीयतासे 
समुद्र के पानी का हिमाकनीचाहौी जाता है। यह्‌ 
अक मीठेपानीकेलिएशून्यद्प्रीहै, ओर समुद्री 
पानी के लिए लगभग--2 दिग्री हा जाता है। महा- 
सागर की गहरी नली के निकट पानी का तप एक. 
सा, लगभग एक डिग्री सेकु अधिक रहता है। 
विशव महासागर के सवे पानी का भौत ताप लग- 
भग 4डिग्रीसे०है। 

छिच्ले स्थानो पर महासागर का पानी हतका 
हरा या मटियाला दिषाई देता है, जवकि अधिक 
गहरे मागो मे वह नीला, घूमिल या गहरा हरा जान 
पडताहै।ये रग खिली धूप अथवा घटाज कौ उप- 
स्थिति के अनुसार अवसर बदलते रहते ह्‌ 1 समुद्र 
विज्ञानी कुत ह कि स्वेय पानी का को्ुरगनही 
होता । समुद्रौ जलाशयो का स्थं केवल आवाशके 
म्रतिचिम्बन अथवा पानौ मेँ उपस्थिति पदार्थोके 
कारणभौ होता दहै। महासागर कै कुछ भागोको 


^ 
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कु असाधारण नाम इसलिए दिए गए हैक्रिवे 
अपनी गहराद्यो मे रहने वले पौधो अथवा जतुभओ 
कै कारण रीन हो जाते ह, अथवा उनमे मटियाली 
नदिया मिनती ह । लाल सागर, काला सागरओौर 
नीला सागर एसे नामो के उदाहरण है । 


महासागर मे जीवन 


महासागर मे पये जानै वालि जतु 


समुद्र तरह-तरह के आश्चवयजनक जीवो का घर है । 
उसमे सूक्ष्मवर्शीसे ही दिखाई देनेवाते जीवो से 
लेकर 30 मीटर लम्धी 150 ठन की विशाल 
नीली ह्वल तकह्‌,जो बडेसे बडे डाहनोसौरो से 
तीन गुने से अधिकभारी हे । महासागरके भोतरके 
जीवन मे समद्र-विज्ञानियो को उस् जीवन से सब्रधित 
प्रष्नो के उत्तर मिल सक्ते है जो हजारो वषं 
पटे पृथ्वी पर था, ओौरवे साधनमभीज्ञातहो 
सवते दै जिनसे भविष्य मे मनुष्य के जीवन को 
सुधारा जा सके 1 इसलिए समूद्र-विज्ञानी के अध्ययन 
मेसमुदरमेप्रकृति का जीवन चक्र भौर उसके घूमने 
की रीति महाक्नागरमे रहनेवले किसी पौधेयाजतु 
फी अपेक्षा अधिक महुत्त्वपुण है । 
यल वी भाति समुद्रम भी जीवन काचक सूयं 
ये प्रकाश हारा श्रकाद-सश्लेपण' पर अर्थात्‌ हरे 
पौधामे प्रादय निर्माणकेप्रतम परअधारितिहै। 
समुद्री च।रागाह वे एककोदी क्लोरोफिल-युवत हरे 
रग वै पौधे है जो "वनस्पति-प्लाकटन' कहलाते ह । 
चे "जतु प्लाक्टनो' द्वाराखाए जति । येमुक्त 
तिखेवति या मद तैरने वाले अनेक आक्रतियो 
ओर आकारोवे जतु होते हं । जतु-प्लाक्टन महा- 
सागरफे मासमभद्षिया दवारा पाए जाति ह! ओर 
यिदचय ही वड मास्भक्षी छोटो को खति है मृत्यु 
नपघटा से यद्‌ चक्र पूरा होता है! पधा मौर 
जवुभो वा जव पदाय जोवाणुओ द्वारा क्षय किया 
जाता रै, जिसे बावन, फास्फोरम ओर नादटोजन 
ये समान प्रकाल-उश्नेपण वे लिए आवश्यक पदार्थं 
किर मुन ह्य जातह्‌ । क्यावि जैव पदाय दूव जाता 


है, इसलिए अपघटन गौर क्षम गहरे पानी मे उन 
सूय प्रकाशित क्षेतो से वहत नीचे हता है जहा 
प्रकाश सश्लेपण की क्रिया होती ह । ये भविश्यक 
पदां अत मे महासागरीय धाराओं द्वारा पृष्ठ पर 
पहुचा दिए जति हैँ 

प्रकारा सश्लेयण के लिए आवश्यक प्रकाश 
स्वच्छतम महासायरीय पानी मे लगभग 100 मीटर 
की गहराई तक पहुचता है । वनस्पति प्लाकटन 
केवल इन छिष्ठले क्षेत्रो मे ही जीवित्त रह्‌ सक्ते दै । 
पर जतु-जीवन महासागर के सव भागो मे, सवसे 
गहरे भाग की तली पर भी, पाया गया है । हम नही 
जानते कि इन वडी गहरादयो मे जीवन चक मिस 
प्रकार चलता है । ओर शायद तव तक नही जानेगे 
जव तक कि मनुष्य स्वय महासागरकी तलीमे जा- 
कर अन्वेषण नही करेगा । हमे याद रखना चाहिए 
किययपि हम महासागर के जीवो के विषय मे बहुत 
‰ जानते दै, फिर भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी 

। 


समुद्रके तटपर का जीवन 


समुद्रजीवो की सवसे अधिक सख्या भौर किस्मे उस 
केतटके निकट पाई जातीहै! परतधरेखा पर 
समुद्र के जतु अत्यन्त कठिन प्रिस्थितियौ मे रहते 
है लहरो कै चढने गौर उतरने के कारण वे देसी 
स्थितयो मे पड जाते ह, जिनमे वे सूल सवते दै, वह्‌ 
सक्ते है, सिक सवते दै ओर जम सकते ह । इसके 
अतिस्क्ति उहे तरगो की शक्ति मौर अपदा का 
भी सामना करना पडता है । समुद्र-तटके अधिक 
तरजतुधारारेलीया चपटे होते दै । इससे पानी 
उनवे ऊपर होकर सरलता से वह जाता है। स्टार 

फि् मौर लिम्पेटो कै समान कुछ मे चप युक्निया 
होती दहै । इनसे वे चट्टानो से चिपक जाती दह। 

घोधो भौर वारनेविलो वै समान वहुत-से जतु मपने 
खेलो मे सिवुडवर अपनी रक्षा कर सवते दह! वान 

किल अपनौ एक विदोप ग्रथि से एक रासायनिक 

पदायं निकालता है, मौर उसके द्व। या चटूटानो भीर 
वाधा वे वम्भो से चिपव नात्ता है। यहा वहं अपने 
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सम्पूर्णं जीवन-भर रहा जातता है । स्पज समुद्री एेनी- 
मौन भौर समुद्रौ अचिन चद्टानौ कदरओमे शरण 
ठते है। 

केकडो, यालू-कृमियो ओर सौपियो के समान 
सागर तटीय जतु अपनी रक्षाके तिएरेत मेषुस 
जति ह । जवकि अधिकतर समुद्रवासी जतु अधिक 
समय तक हवा मे रखे जने पर मर जति है, समुद्र- 
तट पर रहुनेवाले एक उच्च ज्वार से दर्रे तक ट्वा 
मे जीवित्त रह्‌ मवते है । 


चिते समूद्र का जीवन 


चे ज्वार कै स्तरसे परेके दिने पानी मे जतु 
भौर पौघो फी हजारो जात्तिया निवास करती है! 
वास्तवे मे महाद्रीपी श्ेल्फी पर वहत अधिक जीव 
पाए जाते है, क्योवि यहा वनस्पत्तिया तली पर्‌ टिक 
करभौ सूयके प्रका की पहुचमे रह सकती है । 
थे पौधे बहृत-से जतुमो को आकपित करते है । समुद्र 
के वनस्पति प्लाक्टनो मे "दौवाल' सवसे अधिक है, 
भाकारमेवेएक गोरतो डायटमोके समान सूक्ष्म 
एककोणी होते है, गौर दूरी ओर एसे वहुकोणी 
होते दै फिप्रणात मे विशाल वृक्ष के वरावर 30 से 
45 मीटर तक लये हो जाते है । शैवालोकेरगमभी 
बहुत प्रकारके होते है 1 रग के आधार पर चार वर्ग 
भुप्रसिद्ध ै-नीलम हरे, हरे, भूरे ओर लाल 1 इनं 
सब मे व्लोरोफिल या पणहुरिति होता है, भीरवे 
अपने खाद्य स्वय वना सकते ह 1 रेवालोको जव 
तकसूयका प्रकाश मिलता रहतादहै वे समुद्रके 
भीतर किन्दी भी परिस्यित्तियोमे, ओौर तट्रेखाके 
सहारे जीवित रह सकते है 1 तट पर रहुनेवति 
शैवालं अपने स्थापन मग कटलानेवाले जड के समान 
ततुभो से चद्टानो से चिपक जाति हैं । 
शेवालो, वहृत-से एककोशी समुद्री जीवाणुभो, 
ओर ईल घास, टरटिल घास तथा मैनेटी धानक 
समान कुष्ठ घास जैसे पौवोके अत्तिसित ममुद्र 
वनस्पति जीवन से अवेक्षत शूय है । वु समुद्री 
कवक या फगस होते है। पर विश्व महामागगम 
फे, मसि मौर वनस्पति जगत्‌ दे अन्य निचे परते 
नही पाए जतत । वृक्षो भीर फएूलदार परया के ममान 


पौधा परिवार कै जो सू्चिकतित सदस्य थल परः 
होते है, वे समुद्र मे नही मिलते । 

जतु-प्लाकटन मे सवसे छोटे एककौशी श्रोटो- 
लो" कहलाते ह, जेलीफिश इनमे सवसे वडो मे 
दै। इस प्लाक्टन के दुसरे जतुभो मे प्रवाल, एेनि- 
मोन ओर वहत से न्ह जु तथा षनस्पति-प्लाकटन 
पर जीवित रहुनेवाते साधिमो, घोघो भौर कृमियो 
कै लार्वा भौर वच्चे सम्मिलित है। जतु-प्लाकश्न 
कै अधिक विकसित जतुभो मे ^करस्टेशियन'--केकडे, 
चिगट ओर क्लिगा-भौर 'मोलस्क'- सीपिया, 
स्विविड, एेवेलोन, मस्ल, अष्ठभुज ओर स्केलांप-- 
सम्मिलित है। ये जतु जवु-प्नाकटन की छोरी 
जातियौ को खाति है भीर वनस्पति प्लाकटनी को 
चरेद, 

जतु-प्लाकटन कै अधिक विकसित जीव दिरिग, 
भन हेडन, सारडाद्रन ओर एनकोवी के समानष्ठोटी 
मछलियो से लेकर पृथ्वी के विशालतम समूद्रवाक्षी 
स्तनियो- महाकाय दातहीन स्पम ह्वोलो-द्ारा 
खाएजातेहै। 


खुले महासागर का जीवन 


छते महा्ीपौ शेत्फ से भागे जतु वितवुल 
दूसरा ही तरह की जिन्दगी जीते ह । वहा वनस्पति 
नही होती । साधारणतया, महासगिरीय जवी 
तुलना तेरे वाते जततुमो की बहलता यौर व्िव्रिघता 
मे छिच्ले समद्र सेनटी की जाघनी) घुने 
समुद्रो मे खाकी कमी दोनी हनौ तनु वा मदत 
द्‌ उन्हे पादय नियमि स्परे नही मिलना एग 
दत के वहत-मे जनु जनु-व्वादटन प्रान के निष्‌ 
नीचे पृष्ठ पर जावि + पर यष छदी गष्टनियां 
गौरम मूतततावकासातरद्रजास्परक पानी 
मंम नीचे वंध्नादट। 
~ -परदचमुच गर गमूद्रमे भी वष्ट शवहुतायन 
पत्रा वे महासागर्मयधागण 1 ममु जीय 
मान्त्र ममनने दधिवेठतः व्रजाम सवैर सड दे 
वानी मष्टा समुद्री वाच, ९ 
काट वीर मतेरत-- ली दन दारा > य 
धरटटध्नश्रारातात्र क्रि पर बचन 
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सेैलदिफ, तेज चालवाली दृयूना ओर दूसरी वडी 
मछठलिया रहती हे । वे किनारे पर से तेज घायामे 
तैर जाती है मौर उसमे जाती हुई प्रवासी मचछलियो 
को पकड लेती हे । महासागर कौ तली से उल्नेवाले 
उचे पठारो पर भी बहुतायत कक्षे होते है । गहरे 
महासागर के वीच इन उवे क्षेत्रो पर वहूतसी 
दशाएवसी ही होती हे जसी किच्छ समूद्रमे 
पाई जाती हे 1 अधिकतर पैसे स्थानो पर ममो को 
मछलिया बहुतायात से भिलती ह्‌ 1 एसे सुप्रसिद्धं 
तीनक्षेनह जापानके उत्तरमे, कनाडा कै निकट 
न्यू फाउडलेड पठार, ओर मैसाचूसेट्‌स के निकट 
जाजंज पठार । 


गहरे महाप्ागर मे जीवन 


गहरे महासागर की अखडित रात्नि मे कत्पनासे भी 
विचित्र जतु निवास करते है ।ये समूद्रवासी अन्य 
किसी जतु के समान नही हं । यद्यपि उनमे से मधिक- 
तर छोटे, शक्लहीन, थूलयूले होते ह्‌, उनकी आकर 
तिया एक दूसरे से बहुत भि न होती हं । इन गहरे 
समुद्र कै वासियो मे से वहुत-से सर्पो के समान दोते 
है, बु पसि जैसे या तीर जैसे होते हं, ओौर उनके 
शरीर परचासो भर पतले पव होतेह, यौर कुछ 
पण चन्दर के समान गोल होते है । जधिकतरके दात 
सरे, सूर्‌ की आति के, ओर मुह्‌ उनके शरीर के 
आकार कौ तुलनामे अव्यत विशलालद्ो गएहै।ये 
मठलिया अधिकतर रग मे वाली होती ह । क्योकि 
वितल के इम काते अवरे ससारमे आसो की जाव- 
श्यकता नही होती, इसतिएवे अधी हो ग्ईहै। इछ 
यी सें ह, पर वे गोल्फ कौ गेंदके समान एून गर 
है गृ के पास दौप्तिवान ततु या धन्ये हयतेहैजो 
अधेरेमे चमव्ते हं । इस टूट अधकारमे ये जतु 
दरस जीवित प्रवादा का उपयोग कंसे कस्ते है, यद्‌ 
यट्ना कटिन हे । पर साधारणतया यह्‌ समा जाता 
है कि दसर्व द्वारा उनका खाद्य या उनका जोडा,या 
दोनोदही नावर्पित दते! 

„ गहरे समुद्रे जतुनो कै आटार-स्वभाव कै वारे 

मवटूनत्मनात दै 1 कृष्ट वैज्ञानिक ममभ्ते हमि 


उनके सवसे महत्वपूणं साद्य जीवाणु है, जवि 
दूसये का विचारहै, वे आपस मे एक दरसरे को 
खाकर जीतेहै। 

महासागर एक नजरमे 


वर्ग किण्मी° 


भ्रान्त 181,000.000 
अटलाटिक 106.000,000 
हिद 13,490.000 
उत्तरी महासागर 14350000 


मरुवजर 


इस पृथ्वी पर जहा अचे परहाड, हरे भरे लहलहाति 
मैदान ओौर नदियां है, बहा इस पर विदाल मर्स्थल 
भी रह । जो लडकी या लडका शीतोष्ण जलवायु मे 
वडा हुमा है, जिसने पृथ्वी को घासो मौर वृक्षो कौ 
लहलहाती हरियाली से ढका पाया है, गौर छोटी- 
वड जलधारा को सुहावनी धूप मे भिलमिलति 
देषा है, उसे मर भयानक भौर डरावनी जगह मालम 
होतीदै। 

पटली दृष्टि मे लगताहै किम म्‌ जीवन 
विलवुल नदी है। रेतीली-पथरीली भूमिम वृ 
सिकुडी भाड्यो जौर नागफनी के समानि 1 
अतिरिक्त प्राय ओर कोद वनस्पति दिखाई न॑ 
देती । क्योकि मर मे मिट्टी को वाघकर रखने के 
लिए जडे नही होती, इसलिए गम भौर सूपी हवाए 
धूति को उडाकर धरती वो नगा वृर देती दहै, ओर 
चदृटानौो को धिसकर विचित्र एेटी-सी आषृतिया 
ओर मूति गढ लेती है। कभी कभी कोई वाज या 
चोल भक्गणमे मडराती दै, मौर धूप ¢ से शुलते 
उस निर्जन ससारमे जीवन कौ एकमात्र चिल्ल जन 
पडती है 1 


परहमदेखेगेकिमरमेभी, वु विचित्र रीति 
से, काफी पौधे गौर जतु पाए जते है । 
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मरुस्थलो का निर्माण 


मरुभो को समभने के लिए हमे पहले उनकी उत्पत्ति 
ओर उनके लक्षणो के विपय मे गधिक जानना हग! । 
काफी दिनो तक वैज्ञानिक यह समभते रहै कि मरु 
पृथ्वी पर आादिकाल से है । पर अव उनका मत वदल 
गया है) नो वैज्ञानिक चट्टानो की परीक्षाक्सतेषहै, 
प्राचीन युगो के वनस्पति जीवन का अध्ययन करते, 
ओर आधूनिकतम उपकरणो ओौर परमाणु युगके 
अत्यन्त उत्तम साधनो से चटटानो मे मिलने वाले 
फासिलो की जाच-पडताल करते है, वे अव मानते है 
कि हमारे माज के अयिकतर मर पिषछते दस ओर 
पचास लाख वर्पो के बीचमे वनेहे।वे समकषतर 
कि पृथ्वी स्वय पाच अरब वप पुरानी है । 
मरुकी परिभाषा अनेक प्रकारसे कीजा सकती 
दै । ससार के सभी मरुभो का प्रमुख लक्षण उनकी 
शुष्कता है। ससे सरल परिभापारहै मरवह्‌क्षे्र 
है जहा साल-भर मे 25 सेंटीमीटर याकम वर्पा 
होती है) मरुक्षेत्नो के गौर सव लक्षण वर्षा के इसी 
अभाव के कारण उत्पन्न होते हैँ । वहा की वनस्पति, 
जतुजौ की किस्मे ओर मनुष्यो के रहन सहन के 
तरीके दसी पर आधास्ति है । हमारी यह्‌ परिभाषा 
-25 सेंटीमीटर से कम वार्पिक वर्पा केक्षेत्र -उत्तर 
घ्रवीय सागर के तठवर्ती 23 क्षेत्रो, अर्थात्‌ टुदाभो 
परभीलाग्‌ होतीदहै। पर हुम यहा केवल गमम, 
उष्णकटिवधीय या अल्प ऊचादयो भौर मध्यम 
अचादइयो पर स्थित मरुओोकी ही बात कररहै है। 
ये मरू विशाल महाद्रौपीय थलो पर भीतर कवी ओर 
स्थित ह। 
वर्षा का अभाव सव स्थानो पर मरूभो की 
उत्पत्ति का कारण है । पर वर्फपके अभावकेकारण 
सव स्थानो पः एक नदी है \ ससार के नक्शे षर्‌ 
दृष्टि डालने से पता चलतादहै वि पृथ्वी परमस 
व्यवस्थाहीन सूप से विपरे हुए नही ह 1 वे उसके 
गोलेकेचारोभोरदो काफी सुनिर्चित पटिट्योमे 
पले दए ई 1 साधारणतया यह्‌ सममा जाता हैकि 
हमारे हन प्य स्यलो का निर्म मूलत जलवायु, 
अथवा श्रु स्टना, अथवा इन दोनो मे परिवतनके 


कारण हआ है, गौर पृथ्वी के ऊपर वायु की विशाल 
माताओो की गत्ति ने इसमे सवसे अधिक भाग लिया 
है! जव पृथ्वी अपनी धुरी पर चूमती हतो इसकी 
गति के सवेग केकारण वायु कै परिसचग्णका 
काफी नियमित स्वरूप वन जाता है । विपुवत्‌ वृत्त 
क्षेतपरसे गम वायु ऊपर को उठती है । इससे इस 
क्षेत्र पर वात्तावरणका दाव कमदहोजातादहै। यह 
उठती वायु विपुवत्‌ वृत्त के दोनो मोर को बहती है, 
ठ्डी होती है भौर दोनो ओरसे उन क्षेत्रो मे उतरती 
है जहा वातावरण का दाव कम होता है । साधारण- 
तया अयिकतर वपां वातावरण के केम दाव वाले 
क्षे्रोमे होती है। वातावरण कै अधिक दाव वासे 
्षेत्रमे जो वायु नीचे उतरती है वह गर्मी लेती है, 
अद्रेताकोवर्पाके रूप मे गिराने के बजाय उपे 
पृथ्वी से उठा लेती है । 

ये मुख्य कारण दै जिनसे पथ्वी की मर पटिटयो 
मे अधिकतर मरुओो की उत्पत्ति हुई है। पर कु 
दूसरी बाते भी हे, जिन्होने इनमे सहायता दी है! 
कुछक्षेत्र समुद्र से वहत दूर होने के कारण शुष्क हो 
जाते है । साधारणतया तटीय क्षेत्र भीतरी क्षेबोकी 
अवेक्षा अधिक गम होति ह । जब यहासे गमं आद्र 
हवाए भीतर को वहती हे तो वे ठडी पडती ह । गौर 
मागे मे अपनी आद्रैता छोडती जाती है । इसलिए 
जववे दुरकेक्षे्रो मे पहुचती हं तौ उनमे जीवन- 
दायी जलकणो की माना काफ़ौ नही होती । परपेसे 
तटीयक्षेत्र भीरहैजो शुष्कदहै ओर जिनमे मरके 
लक्षण पाएजाते है। दक्षिणी अमेरिका मे पेरू 
चिली ओर अर्जेन्टिना के मर समुद्र के वहत निकट 
है, ओर उनकी वार्षिक वर्पां 25 सेंटीमीटर से कम 
है । इसका कारण वहं शीतल उत्तर ध्रू-बीय समुद्री 
घारारहैजो प्रशात महासागरकी आद्र हवाभोको 
ठ्डा कर्ती है भौर उनकी वाद्रता वो कोहरे मे परि- 
वततत कर देती है । यह कौहरेमय वायु थल के उपर 
अनेमेगमंहो जाती है। क्योकि गम वायु अधिक 
अद्रंता धारण कर सक्ती ई, इसलिए यह्‌ वायु 
तटीय वायु मे उपस्थित आद्रता कवौभौते ठेती 
है, ओर इनमे चिना वरमे निकरं जाती है । उससे 
शायद ही क्भी वर्था कौवृदे गिस्ती है यहा 


36 मस्स्थल एक नर्म 


भी फिर वर्प का अभाव--फल वही, मर जैसी 
परिस्थितिया । 

वर्य के अभाव के एक अन्य कारण ऊचे पवत 
हो सकते ह । इनमे से कुछ पिले 1,50 00,000 
वर्पोमे हमारे ग्रह के भीतर दाबके परिवर्तनके 
कारण वन रहै थे । पश्चिभी सयुक्त राज्य अमेरिका 
के मर-कंलिफोनिया, नेवादा भौर कोलोरैडो के मरु 
महाद्वीप के पर्चिमी किनारे पर अचानक्सीरा 
नेवादा पवतो के उभर आने के वाद वने है । इन्होने 
प्रशात महासागर से अनेवाली आद्रयुक्त हवाभौ का 
मागं बदल दिया दहै। जव अद्रेताधारी हवाए ण्डी 
पवत-श्ृषलासे टकराती या उसके उपरसे गुजरती 
है, तो उनकी आद्रता वरस जाती है। 

कठ दशाओं मे, ऊपर लिखे तत्व -केवल एक 
नही, अनेक भिलकर--वर्पी का वह्‌ अभाव उत्पन 
करते है जिससे मरु की उत्पत्ति होती है । धरती पर 
यु मरुस्यल एसे भी वे जहा लासो वपं पूव समृद्र 
या विशाल नदिया नही होगी उन्होने अपना स्थान 
परिवतन कर लिया मौर वे स्थानरेतके मेदानोमे 
वदल गए 1 


मर्स्थल एक नजर मे 


वगकिण्मी° 
सहाया ह 409 000 
आस्टरे लियन मरु 1,550 000 
अरेवियन मरु 1.300.000 
गौव 1,040,000 
कालाहारो 520,000 
तुषिस्तान 360,000 
तावलामावन 320,0090 
सौनोरया 310,000 
नामीव 310,000 
धार 260,000 


विषुवत्‌ वृत्त षो निकट फे मरु दिनमे वहत 
गम गीर्‌ रातमे बहूत्तव्डेहो जति 


पृष्यो पे अधिकतर ममरक्षतोमे, दिन वै समय 


सुय कीजो गर्मी पृथ्वी तक आती है उसका काफी 
वडा भाग आकाशमे फले वादलोसे रुक जतादहै। 
ये बादल रात्रि के समय गर्म वायु के उपर उठनेकी 
गतिकोभौमदकरतेह)सूर्यकौगर्मीकाजोभाग 
वायुमडल के निचले भाग मे भौर पृथ्वी कै पृष्ठ तक 
पहुचता है उसका अधिकाश जलाशयो के पानी मौर 
वनस्पति द्वारा सोख लियाजानाहै। मौरेतौर से, 
20 प्रतिशत गर्मी वादलो द्वारा परावतित की जाती 
है, 10 प्रतिशत धृलिकणो द्वारा ओर 30 प्रतिदा 
जलपृष्ठ ओर वनस्पति दारा 1 रात्निके समय 50 
प्रतिशत गर्मी निकल जाती है । लगभग 20 प्रतिशत 
बादलो द्वारा परावर्तित होती है, 10 प्रतिशत धूलि 
कणो हाराः मौर 20 पत्िशत पानी भौर वनस्पति 
दारारखलीजातीहै। 

कयोकिं मर के आकाश मे शायद ही कभी बादल 
होते है, इसलिए वहा सूय की लगभग सभी (90 
प्रतिशत) सीधी किरणे ¶ृथ्वी कै पृष्ठ ओौर वायुमडल 
के निचले स्तरो तक पटुच जाती हे । 10 प्रतिशत 
धलि के कणो द्वारा परावित कर दी जाती है । इस 
कारण वहा हवा का 49° से ताप यसाधारण नही 
होता । पृथ्वी का पृष्ठ इसके भी 15 से 20 से 
तक अधिक गमहौ जाताहै। 

जब रात होती है तो स्थिति उलट जाती है 1 
वादलो के आच्छादन का अभाव (जो दिन के समय 
सुय के सम्पण विकिरण को पूरीतेजी से मर्‌ पृष्ठ 
तक पटुचने देता है) 90 प्रतिशत एकनित गर्मी को, 
सूये के क्षितिज से नीचे उतरते ही शीघ्रही उपरी 
वायु मे चला जाने देता है । केवस 10 प्रतिशत गर्मी 
हवा के धूलिक्णो द्वारा पुन नीचे की ओर परावतित 
करदी जाती है। रात हौते होते ताप तेजी से 30" 
से° तक घट सक्ता है । मर कौ ऊचार्ई भौर उसर्का 
अक्षाश भी, प्राढृतिक रूप से, उसके जलवायु को 
प्रभावित क्रते है। मष्समुद्रवे स्तरसे जितनी 
धिक ऊचाई पर ओर विपुवत्‌ वक्त से जितनी 
अधिक दुर होता है, वह उतना ही मधिक ठंडा होता 
है। क्क रेया के उत्तरमेमगोलियाका ऊचा गोवी 
मर ससार का मयसे ठडा जीर विपुवत वत्त ये निकट 
दक्षिणो सहाया या नीचा मर सवते गम दै । 
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मोषे तौरसे, पथ्वी केगोले केचारीभरकीदो 
सूखी पटिय्यो मे 1] मूल्य मरक्षेत्रहै, ओर वे पृथ्वी 
के धल पृष्ठ के पाचने भाग पर फले हुए ह्‌ । 
इनमे सहारा किसी अन्य मर की अवेक्षा वहुत 
अधिक विशाल है। यहं अफ्रीका के विस्तृत महाद्वीप 
को उत्तरी एक तिहाई के आरपार-भौर फिर पूर्वे 
के ओर एशिया के लगभग सम्पूण अरव प्रायद्रीपमे 
फला हुज है । 
सहारा का अधिकतर भाग ऊचा पथरीला पठार 
है। इस पर अत्थत वड़े पापाण-खड ओर खड्ड- 
जो वादिया कहलती है -भौर ऊची-नीची पहाडिया 
है । कही-कही छिनरी घास की कु चरागाहे है । 
नमे खानावदोश गडरिये अपनी भेड-वकरिया 
श्राति ह। 
दूसरी भोर, भरव के अधिकतरमरं का दृश्य 
उसप्रकार काहै, जैसा हम अक्सर चलचित्रोमे 
दैखते दै--किलोमीटरो, अनन्त किलोमीटरो तक 
उडती रेत के सर्वते टले, जो कभी-कभी सौ मीटर 
सेभी अधिकेञचेहो जतिदहै। 
अफीका मे, विपुवत्‌ वृत्त से दक्षिण भयावह 
काताहारी मरु है । यह्‌ सहारा के भयकरतम भागो 
के समान सुनसान ओर ऊजड है । पर कालाहारी मे, 
अधिकतर अय मस्भो की तुलनामे, वर्पा बु 
अधिक होती है, भौर यहा कुछ जल विवरहैजो 
कभी परे नही भूलते । इनके आसपास वहा के वौनि 
निवासियो के कवीले, जो बुशमेन कहतते है, टह- 
नियो मौर धासो से अपने लुज्‌-पुज गाव बनति दह्‌, 
ओर उन जतुओ का शिकार करके जीवित रहते हं जो 
रात्रि के समय वहा पानी पीने अति दै) इन लोगो 
को वनस्पति खाद्य मर कौ केवल कु क्षादियौ की 
जडो प्राप्त होता है। येउस गम ओर प्रतिकूल 
जलवायु मे चुट-पुट उगती है । 
कालाहारी से कई सौ क्लोमीटर पश्चिममे 
नामीव मरु है । यह्‌ दक्षिणी अफ्रीका के तट कै सहारे 
है। इसे आपद्र॑ता उन विचिन्र कोहो से प्राप्त होती है 
जो कभी-कभी दक्षिण दैटलाटिक कौ ठ्डी धाराओं 


के उपरसथलपरश्रटक अते है] > „^ + 

ससारकादूसराविश्ञालतम मरुक्षत्तभीस्ट्‌ तिर्मा 
के गट संडी मरु ओर ग्रेट विषटोरिया -मरु-सेर्बनता 
है। आस्टरलिया का मर पश्चिमी आष्ट लिया, 
दक्षिणी भाट लिया ओर उत्तरी आस्टरलिया के भू- 
भागकेपार फला हुआ है। यह क्षेत्रफल मे उस 
विशाल महाद्टीप का लगमग आधा है। भास्टत्तिया 
वाले इसे अउटवैक' कहते है ! उत्तर अमेरिका मर 
मौर सहाराके कुछ भागो के समान आउट्वैक मे 
भी द्ृट पुट घास उगती ह इस पर यहा के किसान 
अपने पयु ओर भेडे चराते है । यह्‌ घास इतनी कम 
होतीदैकिएकपशुकोप।लने के लिए अनेक हैषटर 
भूमि की आवद्यकता पडती है । 

सोवियत तुक्रिस्तानके दक्षिणीभाग मे एक 
बहुत विस्तृत सपाट फश की घाटी है । यह कभी- 
कभी तुरानी धाटी भी क्टलाती है! वास्तव मे यह्‌ 
परसिद्ध रूमी स्टेपौज' को सूखा हुभा भाग है । दसं 
घाटीका मरय भाग दक्षिणमे काराकम अर्थात 
काते मर, ओर उत्तर मे किज्ल कूम या लाल मरु 
बना हुमा है। स्टेपीज वहत कु अमेरिका के 
पर्चिमी घास के मैदानो के समान समतल, वक्षहीन 
पर काफी उपजाऊटहे। यहासूस का काफी अनन 
पैदाहोतादहै। भुवेज्ञानिक समभतेहै किहज्ासे 
वपं पहले यह मरु भी उपजाऊ कपि-प्रुभि धे। 

उत्तर पूर्वी एशिया का विशाल मर गोवी है। 
गौवी भीतरी मगौलिया, चीन ओर बाहरी मगो 
लिया के {2,95.000 वग किलोमीटसो मे फला हया 
है । जवकरि अधिकतर अन्य मर गमी से दह्क्ते है, 
गोवी बहुत अचाई पर होने कै कारणशौत सै 
ठिदूरता हे । यहा सदा तीखी ठंडी हवाए चलती है 1 
इन्ठोने यहा से रेत मिदृटी का कण-कण उडा दिया 
है । केवल वडी चटटाने भौर पापाण खड वच रदे हं ! 
ठेसा लगता है जेते कि किसी महादानवने अपने सेल 
मे मरके फश पर मुटटीभर विश्चाल वदियाए्‌ विर 
दी हो । अमेरिकी अन्वेषक रोय चैप्मैन देण्डुको 
डायनोसौयो के फोंसिलित डे पहले-यहल गौव 
मेही मिलेये। ये प्रागेतिहासिक विशाल छिपक्लिया 
केवल उष्म जलवायु मे हौ रह सकती थौ । इसलिए 
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रिण्डू.ज की खोज से यह प्रमाणित होता है कि कभी 
करोड वपं पहले आज का यह्‌ मोवी का उजाड मरू 
आप्रेतासे पूर्णं गमं वन था। 
शीवी मरुके दक्षिणी किनारेके साथ-साथ,लग 
भग 200 वप ईसा-पूव, सम्राट शीह्‌ हुआगती ने 
चीन की विशाल दीवार चनवानी अयरम्भ कीथी। 
इसका उदेश्य उत्तर से आक्रमण करनेवाली मगोल 
सेनासे चीन की रक्षा करना था! यह महान्‌ दीवार 
मनुष्य द्वारा निमित सवे अदमूत वस्तुमो मे है1 
यह्‌ 2,400 किलोमीटर लम्बी,7 5 मीटर अची, ओर 
नीचेण5 मीटर तथाऊ्पर36से 45 मीटर चौडी 
है। इसके निर्माण मे लाखो मनुष्यो ने शत्तियो काम 
कियाद! कहाजाताहैकि दमे पूराकरनेमे जिन 
दस्ियौ हजार मनुष्य की मृत्यु हुई है उनकी लार्शे 
इसी के भीतर फेकदी गई है, ओरअव वेएक 
प्रकार के पैशाची सीर्मेट की भाति इसके पत्थरोको 
जोडेहए दै) 
चीन को शेष असाम्यवादी ससार से अलग किए 
जान से पहले सबसे अधिक पर्यटक वहा इम महान्‌ 
दीवारको देने के लिए जतिे। ४ 
ईरान भौर भारतीप्र मरुभरुमिया अपक्षाकृत पर 
स्परनिगटहै\ अरवके मरुकी भाति ईरानी मरु 
अधिकतर उडती रेत के टीलोसे निर्मित है। इनमे 
वहुत-से 150 मीटर तक ऊचे हो जति ह्‌ 1 
भारतीय मरस्यल यारका इलाका कहलाताहै । 
इसके 2,59.000 वग किलोमीटर विस्तारमें से लग- 
भग 2 लाख वर्गं किलोमीटर भारतमे ओौरशेप 
पाकिस्तान मेंहै। यह शायद रेत से ठका हुआ मैदान 
है 1 इसमे रेत के लबोतरे टीन्े 150 मीटर तक ऊचे 
है1 कटी जही रेने पत्थर को पहाडिया भी दिखाई 
देती ह । इसके उत्तरी भाग मे पजाव से वहूकर आने 
वाली घग्घर नदी सूख जानी है, भौर दक्षिणेँ लूनी 
समुद्र तक नटी पटुचती । वेह नमक् की सफेद परतो 
सेके मिट्टी के काले दलदलमेजो क्च्छवारन 
केटलाना है, फंलकर गायब हो जाती है। 
सादे चार टजार वपं पुराना मोहन जो-दडो का 
नगर दमी शत्र मे था। उसके स्नानागरो, पानी की 
नालियो ओर मूतिगोमे जान पनाह वि उन दिनो 
यहा पानौ 7ाफो चस्सता या ओर दसक्षेच्र्मे भस, 


वाघ, गडा ओर हाथी पाए जाते थे। इसके वाद यहा 
चलनेवासी वाभो वा नवा वदता । थारकी धाटी 
सुखने लगी ओौर धीरे-धीरे भनुवंर मर वन गर्द । अव 
इस क्षेत्र की मौसत वर्पा 250 मिलीमीटर प्रतिवर्षं 
सेभीक्महै 1 वभी-कभीतो वर्पो एक वृूदभीनही 
गिरती। 

थार में द्ृटपुट कटीलौ भाडिया है । रेतीते टीलौ 
के वीच कीनमभूमिमे घाम ओर वाजरे की फसल 
उगती है) यल पुण मरु नही है ) पर उससे बहुत दुर 
नही है। यहा बौ रेत उडकर पजाव भौर उत्तर 
प्रदेशा पडुचतौ दै ओर वहा की भूमि को हानि 
पहुचाती है । वीकानेर, जोधपुर ओर जैमलमेर इस 
के मुख्य नगर हं } जैसलमेर क्षेत्र कँ जनसप्या प्रति 
वग विलोमीटर4 मनुप्यो से भी कम है। भेड 
बकरिया पाली जाती है। उट मुस्य सवारी है) 
साभरौर डवाना भील मेस नमक निकाला जाता 
है1 

थार को फिर उपजाऊ वनाने के लिए यहा वक्ष 
बोएजारहे है मौर राजस्थान नहर बनाईजारही 
है । यह पक्की नहर पाकिस्तानी सीमावे सटारे,पर 
उससे 40 विलोमीटर भीतर, 644 किलोमीटर तक 
जाएगी । इसते 27 लाख वग किलोमीटर भूभिकी 
सिचाई होगी । गेह ओर धान्‌ कीवेती की जा 
सकेगी, ओौर यहा फौ जनसख्या मे वहृत वद्धि होगी 1 
इस नहर का काम लगभग पररा होने को है । इससे 
राजस्यान का वहुतस्तानग उपजाऊ वन जाएगा । 
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ससारके मरक्षेनोमे होकर दो महान्‌ नदिया 
वहती रै 1 ध 

एक गायामो मे वणित नील है यह अक्रीकामे 
विक्टोरिया न्लील के आसपास के वनो से ढके पवतो 
से निक्लती दै मौर पृथ्व पर सवते लवी नदी दै। 
नील लगभग 6,660 किलोमीटर उत्तर को बहकर 
श्रुमध्यसागर मे भिरतीहै1 नीले की स्वरी उर्वर 
घाटी ओर उसवे चौडे ल्टे को छोडकर, भित्नवे 
दोप भाग का मधिकाश जलहीन दहकतां मरू है । 

दूसरी महान्‌ नदी कोलोरंडो है । यह्‌ कौलौरेडो 
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के रोकियोसे एक नन्ही धाराके रूप मे निकलती 
है, ओर फिर दक्षिण को घूमकर उत्तर अमेरिकी मरु 
मे होती हुई कंलिफोनिया कौ खाडी मे गिरती है1 


मरुस्यलो मे नखलिस्तान का निर्माण 


सव शीतोष्ण भुभियो मे, भमि के भीतर जल का 
बहुत वडा भडार है । यह भौम जल स्तर कहलाना 
है । जव वर्प होती है तो कुछ पानी उपर की मिट्टी 
मे फसकर रह जाता है (इसे पौधो की जडं इस्तेमाल 
करती है), ओर कुछ नालो ओौर नदियो मे बह जाता 
है। पर वर्प काअधिकतरः भाग सीजकर पृथ्वीम 
नीचे उस स्तर पर पहुच जाता है जहा चदट्टानोकी 
सब दरारे ओौर कोटर पानी से पूर्णतया भरे रहते है 1 
यही कारण दकि जव हम कुमा खोदते है तो लगभग 
सदा पानी निकल आता है। 
अरव के मरुके समान उष्णतम मरुभोमे, वहा 
होनेवाली तनिक सी वर्प तुरत सूये की गर्मी मे उड 
जाती है। इसलिए वहा एेसा भौम जल-स्तर नही 
होता । सहारा गौर अरव के मरके कुछ भागामे, 
यह्‌ हो सक्ता किजाढठ-दस वपमे केवत एकवार 
ही कुछ वर्पाहो। 
पर इन मरुओ के नीचे दुद भ्रूमिगत नदिया 
वहतीदहै। ये सकडो या हजारो किलोमीटर दर 
स्थित वर्पपक्षत्नो से पानी लाती है। इस भुभिगत 
प्रवाहुका पानी कही-कटी सोतोके रूपमे मरके 
पृष्ठ पर निकल भतादहै। सदारा मेये सोते 
नखलिस्तान कहल।ते ह । अधिकतर अन्य स्थानो पर 
वे केवल जल-विवर कहे जति है । 
अरव लोग अपने रेगिस्तानी कस्ये इन्ही 
नखलिस्तानो के आसपास वसाते ह । घास, सूरे, 
फलो कै वृक्ष भौर फल अपने चारो भोर के ऊजडमे 
यहूरगी रत्नो की भाति चमक्ते हं । मरुमे जो पग॒- 
इडया मौर सडक होती है वे एक नखलिस्तान से 
दूसरे वो जातीदै। 
एक विचित्रे वाढ जो वभी-कभी गमियोमे 
अचानक आ जाती है, विशेषतया अमेरिावे 
दद्विण-पदिचमी मद मे भाती है! इसे 'शणिक्‌' चाद 
वहते ह्‌ । सम्मवत्तया वप मे 300 दिन रेतीली-पय- 


रीलो श्रुमि पुणेतया सखी ओर अनादरं रहती है । भीर 
तब बहुत ऊचाई पर हवाओ की फिसौ अनोखी गति 
से अचानक त्ुफानी बादल इकटृठे हो जाते ह ओौयं 
ुलसी भूमि कोतर करने के लिए प्रलय का जल 
उडेलदेते हे । वर्षा काजो पनी सुय-दग्ध पृथ्वी 
पर पडता है वह्‌ इतना अधिक होताहै करि सङ्डो 
मे उसकी दीवार बह निकलती है । उसकै सामनेगो 
कुछ आता है वह्‌ सव बह जाताहै । पर कुछ धटो 
वाद सब शात हो जाता है । प्यासी रेत सम्पण वाढ 
को ललककर पी जाती है। 

को अनुभवी मरुयात्री एेती किसी जगह पर 
कभी पडाव नही डालता, जो नदी की सूपी तली 
जान पडती हौ। वह्‌ जानता है कि एस खद्ढमे 
क्षणिक' बाढ विना चेतावनी दिए किसौीभी क्षण 
धडधडाती हुई आ सकती है, ओर उसे पता चलने 
से पहले ही, वह भौर उसका पडाव वहुकर कही का 
कही पहुच सकता ह । 

मर्‌ मपते यान्नियो के साथ, विशेपत्तया रेतीते 
सहारा मे, अनूठे मजाक करता है । प्यासरो वचन 
किसी यान्तो को एक-दो किलोमीटर दूरी पर तह्‌- 
राते पानी कौ वडीक्षील दियाई्दे राफती है। पर 
चह उयो ज्यो उसकी भोर भपटता है, प्षील पीये 
हृटती दै, अपनी स्थिति वदलतौ टै भयवा यिलयुल 
ही गायव हो जाती है। वह्‌ वास्तव मे ्ौल विल 
बलही नही यी। एक मरीचिका भी, दृष्टिवाभरम 
था। भक्स्र इन क्षीलोके तदो प्रग पर भौर यनूर 
के वृक्ष भी दिपाईदे सकते । येउ नेप्रतिस्ताौी 
कै प्रतिविम्ब होते है। जोक्षितिजने षरे भनेक 
किलोमीटर फौ दरी पर स्थित हौ सवते £। 


मरु के पौषे 
सूदे से बचने वति मौर सुखा-सह्‌ पौषे 


ससार कै वृ सवसे विचिच्र सौर रोव पीये मद 
स्यलोमे उगते) पृथ्वीपरमही भो उगायाने 
सव पोधो की मातिवेभीजीषा वे तीत माधा 
धप, पानी मौर हवा-षपर निर्मर हतिद। पर 
कयापि मख मे, नग्तिम्ताना षा छार, धुप ~ 
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अधिक ओर पानी बहुत कम होता है, इसलिए प्रकृति 
ने इस असतुलन का निराकरण करने कै लिए चतुर 
युक्रितिया निकाल लीहे। मरूएक यादो, या तीन 
वर्पौ तक भुरा ओर विलकूल नगा रहं सकता है। 
पररेत मे सदा उन्‌ पौधो के सुप्त वीज विषरे षडे 
रहे ट्‌ जो पिछली वर्पपमे कुछ दिन्‌ एूलेये । तव 
पानी वरसता ह गौर अचानक एक दिन मे वीजे 
जीचन जाग उठनाहैओरमरुकी भरमि चटक शूलो 
के रगीन गलीचें से ठक जाती है। पोस्त, प्रिमरोज 
मर डडेलियन, वरबीना, कोलम्बादइन ओर फ्लीक्स 
दृष्टि के छोर तक लहलहा उरते है 1 वु समय, 
अधिकसे अधिक कुछ सप्नाह्‌ बाद एल्‌ सिकुडते है 
ओर क्षड जति है | उनके घीज रेतम भिर पडतेहै 
ओर अगली वर्पा के जीवनदायी चमत्कार की 
प्रतीक्षा करते ह] दस प्रकारके पौधोको हम सूखे 
से बचने वाला कहु सक्ते ६ । दसलिए्‌ कि ये केवले 
उसी समय उत्व्न होते ह जव पानी रसता है भौर 
फिर बीज का रूप लेकर सूखे को वचा जाते ह्‌ । 
वहवर्पी सुखा सहो में एक दूसरे पकार की युक्ति 
विकसित हई दै। इसके द्वारा पौधे पानी को भडा 
रिति रख सक्ते ह] जिन पौधो को हम अक्सरः 
अमेरिकी मरु का पौधा समभते ह्‌, वे कक्टस इसी 
वगकरैहै। वे वर्पौ जीवित रहतैहं ओर मरके 
भूदृश्य के अभिन मग जान पडते हं । 
कँवटस (नागफनिया, थूहर भादि). अपने एूने 
दए से तने मे पानी भडार करके जीवित रहता 
है । इसकी जड योजना बहत फली हुई, ओर धरा 
पृष्ठ से केवल कुछ टी सेटीमीटर गहरी होती है 1 
डस स्थिति मेँ यह्‌ वर्पाके थोडसे जलको गमं 
भिदृटी द्वारा सोपे जाने से पटले ही सोय लेती है। 
यह पानी क्षीघ् ही जड वितेने में पहुच जाताहै। 
सर्पा के वाद इसका एला हुमा तना इतना एूल 
सकेता है कि उसमे 90 प्रतिशत पानी हो । 
जव वर्प ममाप्तहो जाती हतो यह्‌ पौधा अपने 
भडास्ति पानी से जीवित रहने लगता है ! यह्‌ ज्यो- 
ज्यो पानी उपयोग करता जातादहै, इसवा तना 
जाकर मेँ छोटा होता जाता है ओर फिर चचा 
मृत सा दिग्राई देनै सगत है । प्र जव वर्पा आत्त 
हैतोपोधाफिर यपा "जलभडारोः गो भरं चेता 


हैभौरमौटाहो जाता । उसमें फलो के शानदार 
गुच्ये नि फलते है । ये रेगिस्तानी परिदृश्य मे सवसे 
अधिक सुन्दर होते ह । 

कंव्टस अनेक आकारौ भौर आषरतियो कै होते 
है । उनमे एक ओर विशाल सगुजरोहै जौ 15 
भटर तक उचा हौ जाता है जीर 200 वपं जीता 
है। इसफे वाद नागफनी. से ही वरल, पिनदुणन, 
चीवर पृच्छसे हति हुए हम उन नन्दी जात्तियोमे 
पहुचते हैँ जिनका भकार एक पैसे सै वडा नदी 
होता) ये सथ पानी को एक दही प्रवारे एकच्नित करते 
ह । मरके अनेक प्यासे यात्तियो ने अपनी जान 
वचानेके लिए, केक्टम पौधे के तनेको काटकर 
उसका भडारित पानी पियाद। 

पानी को, उडकर पौधे से बाहर निकन जानि से, 
रोकने के लिए, अधिकतर कंवटस पौधो की पत्तिया 
सिकूडने ओर मुखनेसे षाटावन गषैहै।येकटे 
चरमे वलि पशुभोसे भी पौषे की रक्षाकरते है। 
पर वहुत-से कैक्टस अपने भयकर काटो के बावजदं 
भो मरुस्थलो के छोटे-छोटे ेड-वकरी आदि जानवरो 
के श खाद्य है। ४ 

चोला कैक्टस को कु मरु इडियन रद 
चोला" कहते है 1 उनका विश्वास था कि इसके तने 
के दुकडे ऊपर से कूद पडते है भौर अपने निकट भनि 
वाले षो पक्डलेते है । स्पष्ट ही चोला, इस प्रकार 
का कोई करतव नही करता । जव कोई वस्तु इहे 
छती हुई गुजरी है, तो इसके काटे उसे मज्रूती 
मे चिपक जति है, ओर इसके तने तनिक खिचते दी 
टट जाते है । ठेसा लग सकता ह जसे कि उसने कद 
केर उसे पकडलियादहो। 

मरं का दूसरा विचित्त पौधा टम्बलवीड दै। 
इसकी जडे बहुत छोटी होती है । इसकी शावाए 
गेद की आष्रुतिमे वदन्ती है गौर यह्‌ अक्सर फुटवलि 
सेदरनीवडी हो जाती है! जव यहं पौघा मर जाता 
हैतो भधौ इमे उखाड देती है, भौर मश्शरुमि के 
ऊपर इधर-उधर लुढकातौ है । इसके इसके बीज 
कई किलोमीटरो तक फंल जति हं । 

पर मरुमे केवल कंव्टम ओर टम्बलवीड टी 
नही उगते । वृक्ष भी उगति ह 1 सवे अधिक समाप 
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मसवृक्ष वचरुल दुल का मेस्क्वादइट है । यह्‌ शुष्कतम 
क्षतो को छोडकर ओर सभी जगह उगता है यह्‌ 
उन उलानो कौ तियो मे उगमता है जहा मिद्दी 
गहरी होती है जौर नीचे पानी मिल सक्ता है। 
मेस्ववा ईट भूखा-सह्‌ पेड है । यह्‌ पानी को भडारित 
नही कर्ता । इसकी जडउयोजना बहुत फली हुई होती 
है 1 यह भरूमिगत पानी को खोजती है । बह पृथ्वी के 
पृष्ठ से 20 मीटर नीचे तक पाई गड है 1 मेस्ववादट 
की पौद लगभग सभी जड होती है! वह पृथ्वीके 
उपर उस समय तक विशेष नही बढती, जब तक कि 
जड धरती मे वैठकर पानी प्राप्त नही कर लेती । 
मेस्मवादट की लकडी वहत कठोर ओर घनी 
होती है 1 वह्‌ चरवाहो ओर अध-मस्वासियो दारा 
जलाने के लिए बहुत अच्छी समन्ञी जानी है । मेस्क्वा- 
इट वहत कण्टकारी भी हौ सकता है । जिनं स्थानौ 
पर इतनी धासउगती है कि पशु उसके टपुट चकत्तो 
पर चर सकते है, वहा यदि मेस्ववाइट पहुच जाता 
तो इतना धनाहो जाता हैकि घास समाप्तो 
जाती है उस समय उसे हटाने के लिए बुलडोजर 
का उपयोग करना पडता दै । पर मेस्क्वादट ससार 
मे सवसे अधिक प्रतिकूलता सह्‌ भाडी है। उसे मिटाने 
के लिए कु कुछ वप वाद बुलडोजर कई बार एस्ते- 
माल करना पडतादहै। 
ओर भी वहुत सी वनस्पति जातियो ने अपनेको 
मर की परिस्थितियो के प्रति अनुकूलित कर लिया 
है । भारत के मर्स्यलीय क्षेतो मे लेजडी, वेरी, भाक 
सथा जगली बेरोकीक्षादियामूव होतीर्हं। यहा 
कै निवासी इसका पूरा उपयोग करतें । वेवेरी 
आओौर खेजडी आदि पेडो की पत्तिया सुपाकर अपने 
ऊउ्टोके चारेके लिए इस्तेमाल क्रते ह्‌। अनेष 
स्थानो परनीम ओौरफोगलाभीहोताहै। 


मरुस्थलो कं जतु 


ऊट का कुव भोजन मे सहायक 


भ्रकृति ने जिस जदभुत रीति से वनस्पति जीयन कौ 
मर की परिस्यितियो के प्रति अनुकूल वनाया है, 


उसी प्रकार अतु जीवन फो भी यहा कौ फटिनाषएया 
सहने के लिए तयार किया है । एन जतुभो गे से गु 
-जसे वि मर्वे कभी पानी नही पीते।ये 
अपनी आवश्यक नमी उन पौधो से प्राप्त करते ६ 
जिहेवे पतिहै। यु जतु षस प्रफार अयुटलित 
किए गए हे कि वे बहुत दिनो तक चिना पानी पिए 
रहं सक्ते है। 

शुष्कक्षेत्नो से जिसपशु का सम्ब-ध रावरो अधिक 
है, ओर जो अक्सर रेगिस्तान फा जहास पहताता 
है, वह्‌ उट दे । चिली मे, अटाकामा फ उच्च एेण्डिमिन 
भाग के निवासियोके लामा फो छोडकर, यह्‌ मर 
का एकमात्र पालतू पशु है । ऊट एक यार गे 110 
से 130 लिटर तक पानी पीतेता दै। एरक षाद 
एक-दो सप्ताह तक उसे पाग फी आवप्यगत्ता नही 
होती । जब पागी गही मिपता, पर हरी वनस्पति 
खानेको भित जाती षै, तो ऊट चिना पानी पिए 
महीन जी राता 1 भव उरे शायप्ण7 आर्ता, 
य॒हृत-से छोटे गर अतुओ के रागान, उरकै चारे शे 
मिल जाती द। एतिगो तमा आरम्भित वंशागि7 यह्‌ 
सम्तेथे गि ऊट कै पेट फे निकट पानी भारित 
ष्रनेकाअगहोतादै, ठीक वैसेही जैसेपि भाज 
बहुत-गे लोग यह्‌ रामभते है कि ऊट पानी फो अपने 
फु मे रपता हे । पर य यात सही नही ६। मग 
अधिकतर चर्वी होती टै । यह चारे पानी फी बहुता. 
यतके दिनो मे वदरी हो जाती ९ । पुव भीर शरीर 
कै अन्य भागोमे णटारित पर्वा ऊटफौ उरा सगय 
एषित देती है जव उरे चाय ओीरानी हुत 
मिलता द, या विलगुल नहीं परिलता । रागा जाता 
है फिऊट अपनी शारीरियः धरिमा भे एफ जटितं 
भरकम द्वारा चर्वी तै अपघटित यारी गने भगौ 
लिए भावपयक पानी तेयार मर लेता । यसाकोौ 
विपित कर उदुजन स्वत प्र हो जाती ¢ गो पशु 
सासतेनेमेप्राप्ताक्सीजायेः राय गिलषर गरौर 
के मदर ही जलगे प्ग्ितित दह जाती £। 

गृह युद्ध फे गुट पते, सयुषत राज्य जगरीषा 
फीसेानेममेरिषी गसमेगामाणनेनै तिएवरय 
सौञट्‌मगाएये। पर वष्ट धोरो, ददृटुभौ जीर 
वलोगोहयान व्तिदाङ्टामोनद्ी समाति गभ । 
षरे उंटावीरेता शीघ्री सगाप ष्टी गरु उ 
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को मर मे छोड दिया गया 1 वहा वे सव जत्दीही 
मर गए । 

भारतीय रेगिस्ताने अथवा मरस्थलो मे प्रमुख 
पशु ऊट है । राजस्यान मे उट सवारी के अतिरिक्त 
चेती-वाडीके कामभी ताहे मौरमालदढोने का 
प्रमुख साधन भी है प्राय यहाञ्ट के विना काम 
चलना कठिन सा दीखता दहै 1 मर प्रदेशोमे लोग 
भेड-वकरिया भौ पालते हं । इनसे उन्हे दूध के अत्ति- 
सिवत ऊन भी प्राप्त होती है । राजस्थान मे अवतो 
अनेक वेन्द्रो पर उन को साफ करके कवल ओर 
कालीन आदिउपयोभी वस्तुए वनने गी हे। कालीनो 
कातो निर्यात भी होने लगादै। 


आउटवेक के कख विरिष्ट जतु 


भष्टल्िया के मर के किनारेके चारो ओरषएसे जतु 
निवास करते है, जो पसारमे ओौर कही नही मिलते 
--वतख की चोचवाला प्लैटिपस, एक-स्तनी जो अडें 
देता दहै, कोभाता, जो कपडे के खिलौने री के 
समान दिखता है, वोँमवैट ओर उडन पौसम 1 पर 
भाउटबैक के भीतर दो जातियो के जतु भिलते है, 
कगार (मौर उसका छोटा भाई व॑लावी), भौर 
साधारण खरगोण। 


विचित्र वात यहु है कि खरगोश् भास्टरेलियाके 
भूल निवासी नही है । वे बहम आरम्भ मे वसनेवाले 
अग्रेजो द्वारा मन बहुलने के लिए लाएगए थे। पर 
थोडे ही समय मे उनकी सस्या इतनी अधिक हो गई 
कि लाखो खरगोश्च आउटवैकके उपर छा गए। 
उन्होने वहा की सव वनस्पति खा डाली भओौरसव 
जल विवरो का पानी पीकर उन्हे लगभग सुवा 
दिया । किसानो की भेडो भौर गायो के लिए चारे 
पानी कौ कठिनाई पैदा हो गरई। 

खरगोशो का बडे पैमाने पर शिकार किया 
गया 1 पर इससे उनकी सख्या नही घटी । तव कुठ 
वर्षो पहते वंज्ञानिको ते उनमे 'भिक्सोनैटोसिस' 
सामक एक रोग छोडा । इससे वे लोग समाप्त हो 
गएये। पर कुच ने इस रोग के प्रति सहन शक्ति 
विकसित कर ली । गौर अव इन खरगोशो की स्या 
धीरे-धीरे फिर बढरही है। 

आउटवैक के किसानो के लिए खरगोश जितने 
दुखदायी है, मर पर विचरन वलि कगार के बुण्ड 
भी उतने हो हानिकारी है । आस्टर लिया के भधिक्तर 
जतुभो की भाति कगारू भी माूपियल ह । मर्थात्‌, 
इनके वच्चेमा के पेटसे लगीएक थैली मेउस 
समय तक रहते है, जव तक किवे रुध पीनानही 
छोड देते । 





सौरमेडल 





सौरमडल 


यह्‌ सूरज, चाद सितारे, यहं आकाश का लवा- 
चौडा चदोवा कितना बडा है--कितना व्यापक है, 
कितना अद्भूत है । हमे दिखाई देने वाले सुरज के 
अतिरिक्त क्या ओर भी सूरज है ओर वे हमसे कितनी 
दुर है--आज भी एेसे अनेक प्रष्न हमारे लिए पहेली 
वने हृएदहै1 इस सौर मडल मे हमारे कुं चिर 
पर्सिचित्‌ प्रहो-उपग्रहौ के अतिरिक्त जीर क्या वुख 
है, ओौर उन ज्ञात ग्रहो उपग्रहो पर क्याहै, कंसा 
वातावरण है, वहा कोर जीवनदहै यानी मादि 
वाते भी अभी पुरी तरह ज्ञातनही हौ पायी । हमने 
कंसे सीढी-दर-सीदी चढकर ज्ञान प्राप्त किया दहै, 
इसका अनुमान वडी सामान्य सी वातोसे लगताहै। 
यथा--पहते लोग पृथ्वी को चपटा समभतेये। फिर 
वे यह मी मान्तेयेनि सूर्यं पृथ्वी के गर्द घूमताहै, 
मानी उनके लिए पृथ्वी ही इस सौरमडल का केन्द्र 
थी 1 बहुत वाद मे जाकर पता चला कि इस सौर- 
1 माकन सूर्यंहै जर पृथ्वी उसके गिदे घूमती 
। 


अभो तक इस सौर मडल के स्वधमेजो 
व॑ज्ञानिक जानकारी प्राप्त हई है, उसे क्रमश पठने 
से आपके ज्ञान मे अनेक नई बातो का समविश होगा, 
ज्ञान भडार का विस्तार होगा । 


सूये 


यह्‌ स्वाभाविक ही होगा कि सवे पहले हम सूर्यं के 
वारे मे जानकारी प्राप्त क्रे ओर फिरमूयंकेउस 
परिवार के वरे मे जिसकी एक सदस्य हमारी पृथ्वी 
है । सूर्यं के दस परिवार का नाम सौर परिवारया 
सौरमडल है। 

आकाशमे दिलाई देने वलि विडो को हम ताराः 
कहते है 1 परन्तु वे सव एकसे नही है 1 उनके तारे 
धूमते रहते है, जवकि सूयं केवल उपनी धुरी पर ही 
धूमने वाला ताराहै। 

अनगिनत सदियो से लेकर 1940 तव नवि 
मनुष्य ने परमाणविक शक्ति का पहली वार पता 
लगाया, सूर्यं ही पृथ्वी को ऊर्जा देम वाला एकमात्र 
साधन रहाहै 1 कममे जा कने वादी ऊर्जा पृथ्वी 
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कोसू्येसे ही प्राप्त होती रहती है । जव आदिम 
मानव लकड़ी के लद्टे को जलाता था तो वह्‌ सूय 
की किरणो से प्राप्त होने वाली उसी ऊर्जा को अपने 
लिए फिरसे हासिल किया करता थाजोपेड की 
लकडी मे जमा हो जाती है ! इसी प्रकार भोजन से 
हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भी मुलरूपमें सूये से 
ही प्राप्न दोनी रै । किसी बाध की ऊचाई से गिरने 
वाले पानीसे जो विजली तैयार की जातीहैवहभी 
सूय से ही मिलने वाली ऊर्जा है, क्योकि सूयं की गर्मी 
पानी को भाप वनाकर उडाती है भौर फिर बादल 
बनते है ओर वर्प होती है, जिससे पानी जमीन पर 


गिरतादहै भौरनदीके रूपमे बहकर बाधसे गिरता 
है। 


सूर्य जलकर भस्म क्यो नही हये जाता 


सुय का मध्य भाग भयकररूपसे गरम है। इसका 
तापमन एक केरोड चालीस लाय डिग्री सेरिसयसहै 
जवकि पृथ्वी का तामपान 50 डिग्री सल्सियस है इसी 
लिए सदियो तक्‌ मनुष्य दस बात पर आएचय करता 
रहा वि सूयं पुद जलकर भस्म हुए विना किस प्रकार 
लगातार गर्मी के रूप में इतनी ऊर्जा छोउता रहता 
है । इसका जवाव अव हमें मिल गया है सि सूयं जल 
यपोनही जाता) वातण्हहै कि सूपे परमाणविक 
ददित की एक एसी विशालकाय भट्टी है जो उसी 
ढ्गसे शितं सो उत्प करती सटती है जिसढगसे 
उदजन वम करतादै। स पर तुरत एक सवाल 
उय्नाहै "तव किर सूय काभी उदजन वम की 
तरद्‌ विस्फोट क्यो नही हौ जाता?' मौर उसका 
उत्तर दरसलिए क्योवि वह्‌ वहत वडा है 1" याद 
रसिएवि गूटनने इसवातकीो खोजकीथीवि 
पदाय या प्रत्यत केण दुसरे कण को आकर्पित करता 
है 1 सूय में वदरत अधिरर परमाणु है भौर उनग एक~ 
दूमरे वे प्रति आगपण इतना तेद वि वही 
मभौ तावतो वा मुराबला कर सक्तादै जो 

परमाणुओ यौ अलम वेक कौशिश वरतीहै, 


राति ये तारतें उदजन यम की ताक्तसे कटी 
उपादा होनी 1 


सूर्यं कितना बडा दहै 


सूय इतना ज्यादा वडा है किं वहं स्वय भपने-आपका 
विस्फीट नही कर सकता । इससे इतना तो स्पष्टही 
है किउसका गकार जरूर इतना बडा होगा कि उसे 
हम पृथ्वी पर कै अपने किसी नापे नापनही 
सकते । सूर्ये पथ्वी से दस लाप गूनासे भी च्यादा 
वडा है। उसका व्यास 13.92.000 करिण मी है, 
जवकि पृथ्वी का व्यास केवलं 12755 वि०्मी° दै। 
लेकिन सूर्य पृथ्वी से लगभग दस लाख गुना क्थादा 
भारी नही है) वह पृथ्वी से केवललगभग 3,32.000 
गुना ज्यादा भारी है । (यहा केवलः शब्द उस सख्या 
के साथ वडा हास्यास्पद मालूम होता है जिसका 
पृथ्वी की सतह पर के तौलके भाधार पर अधं होगा 
19,90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 
000 किलो) जिस चीज से पृथ्वी वनी है सूय निश्चय 
ही उससे हल्की चीज से बना हे । अगर पथ्वी उतनी 
ही बडी होती जितना कि सूय है, तो ऽसंका वजन 
सूयं का चौगुना होता 


सूर्यं किस चीज सेबनाहै 


सूर्यं इतना हतका है-इसका कारण यह है किं चह 
सिफ गस से वना है । इनमें सवसे प्रमुख हादड़ीजन 
गस है, जो भयकरल्प सै ज्वलनशीलहै। गतरसं 
गसं कै तने यडे गोले की कत्पनां करना कठिन दै। 
हम यंस को एक पसे पदाय के रूप मेँ जानते है जिसे 
अगर उमी तरह वद करके न रखा जाए, जैवे गृब्वारे 
मे मसभरीजातीहै, तो वह भाग निकलती है। 
लेकिन हमें यह नही भूलना चाहिए फि सूर्यकी 
गेसो वो उसका गुरुत्व एक साथ मिलाकर रखता है, 
ठीक उसी प्रकारजिस प्रकारकरि पृथ्वी का गुव 
हृदा कौ तह को उसके भासपास व7ाए रखता है} 
सूर्यं का गुष्त्व पृथ्वी के गुर्त्व की अवेक्षा कही भधिक 
है \ सूयं बे परमाणु उमकै वे द्र की ओर इतनी शक्ति 
वै साय आावपितहो रहे है मौरःउनका दवाव शतेना 
मर्धिक होतादहैकिसूय वे वोच से निकाला ग्या 
एर टुकडा लोहे कै उतने हो बडे टुक्डेसे स्यादा 
भासैदोगा। फिरभीसूर्याकेद्र दवयर ठेसया 
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तरल तक नही बन पाया है । इसका कारण यहद 
कि सूर्यं मे दतनी गर्मी दकि कोई भी ठोस या तरलं 
वस्तु वहा ठहर नही सकती । 


सूरय कितना गर्म है 


सूये के केन्द्र की गर्मी कातापमान लगभग 
3,50,00,000 डिग्री फारनाहाइट (या लगभग 
2,00,00,000 टिग्री सेटीग्रेड) दै । के द्रके वाहरकी 
जीर तापमान कम हो जाता है1 सूये कौ उस सतह 
का तापमान, जहा से हमें गमी मिलती है, केवल 
11,000 डिग्री है 1 (यहा केवल" कह देने से बात 
हल्की नही हो जाती है। पृथ्वी पर सबसे गम चीज 
है, इस्पात बनाने वाली भट्टी का भीतरी भाग। 
सूये की सतह इससे कई गुना ज्यादा गरम दै 1) 


सूरय के भाकडे 


व्यास 1.392.000 किण्मी ° 

आयतन 1,304,000 पृथ्वी से वडा 

घनत्व 14 

पिण्ड 333,000 पृथ्वी से अधिक 

गुरूत्वाकर्पेण 28 पृथ्वीका 

सतह्‌ का तापमान 6000 डिग्री सें” 

केन्द्रे का तापमान 15,000,009 से० 

धुरी परपरिभ्रमण 25 दिनि 

परिश्रमण गति 25 कि० मी ० प्रति सैकड 
ग्रह्‌ 


ग्रह कंसे चमक्ते है 
अगर हेम बाहरी भतरिक्ष मे खडे हौसकंतो हमे 
यूय के दहकते हुए बडे भारी गोले के आसपास 
नाचते हुए छोटे छोटे चमकदार कण दिवार्ईदेगे । ये 
ग्रह है । इनकी अपनी कोई निजी चमक नही होती । 
हम उन्हे तव ही देख सक्ते है जव सूयं की रोशनी 
उनपर पडती दहै मौर उमका प्रतिविम्ब हमे दिलाई 
देताहै। 

यूनानी लोग ब्रहो कौ धुमक्कड कहा करते येः 


क्योकि वे ग्रहो की गत्तिको समभेनही पाते ये। 
लेकिन सचाई यह दहै कि सूयके परिवारके सभी 
सदस्य कड अनुशासन का पालन करते है । सभी यह्‌ 
एक नियमित प्रकारसे दी धूमतेहै। 


ग्रह किस प्रकार घूमते है 


सारेग्रईमयैकेचारोओीरएकही दिशा मे घुमते 
है । इस गति को परिक्रमण (रेवोल्यरुशन) कहा जाता 
है । हम कहते है कि ग्रह अपने "परिक्रमा पथ'मे 
धूमत। है, जर्थात्‌ सूय को परिक्षा कांउसकां एक 
उपना निचित मार्गं है! इसके अलावा ग्रह लद्ट्‌ 
की तरह भी धूमते रहते है । उनकी इस गति को 
'ूर्णन' (रोटेशन) कहा जाता है ] हम कह सक्ते कि 
ग्रह्‌ अपनी धुरी पर घूमता है-पुरी उसके वेनद्रमे 
से जानैवाली एक काल्पनिक रेखा है । हालाकि हम 
वास्तव मे यह नही देख सकते कि ग्रह्‌ किस प्रकार 
अपनी धुरी पर घूमते है, फिर भी हमारे लिए एेसा 
मानने के अनेक विश्वासयोग्य कारणहै कि सभी ग्रह 
पृथ्वी की भततिएक ही दिशा मे घूमते है 1 गुरेनस 
कग अपनी एक खास विेपता है । वह इस प्रह 
श्लुका हुमा! है किं उसका उत्तरी ध्रव सूय के लगभग 
कैन्द्रकी ओर सकैत करता रहता है । सूर्यं भी भषनी 
धरी पर घूमता है, लेकिन अधिकाश ग्रहो कौ अपेक्षा 
धीमी गति से। उसे धुरी परएक वार घूमभेमे 
पच्चीस दिने कासमय सेगताहै। 

ज्योतिविदो का कहुनाहै करि सभी ग्रहोके 
परिकमा-पय लगभग एकहीढ्म कैह। इसवात 
कोप दसं प्रकार समञ्च सक्ते ह मान लीजिए 
किञआप सौर परिवार का एक नमूना तैयारक्रना 
चाहते है गौर अपने ग्रहो परिक्मा पथो कै प्रकट 
ररने के लिए गोल फदे चना रखे हँ । अव अगरयापए 
किसी मेज पर इन फदो को एक के अदर एकरस 
देतो समभिये किमापने ग्रहोकेपरिक्मा-पयोका 
लगभग ठीक नमूना तयार कर लिया। नमूनेषो 
सौर अधिक ठीकवयाने के लिए आपकीफदो को 
योडा-योडा सुका देना पडेगा । यह्‌ एव वडे माकं 
कीवातहैप्रिग्रह्‌लगभग सी भ्रवारसे धूमते ह। 

ग्रह सूयं से जितनी ही दूर होते ह उनको गाप 
की दुरीभौ उतनी ही स्यादा वदती जती दै। जौ 
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चार ग्रह सूयं के सवे ज्यादा पास है उनके परिक्रमा- 
पथो की आपस की दूरी लगभग बरावर है) लेकिन 
मगल ओर वहस्पति के वीच की दूरी वहत यादा 
दिखाई देती है। 

बोदे नाम के एक जमन ज्योतिविद ने अरारहवी 
सदौमेसूर्यसेग्रहोकौ दूरी काअदाज लगाया था। 
उसने पता लगाया कि सूय से पाचवा ग्रह वृहस्पति 
उस पथ परपरिकमावर रहार जहाच्ठाग्रह होना 
चादिएु था। उसकी गणना के अनुसार मगल ओर 
वृहस्पति कै वीच उस जगह कोड ग्रह॒ नही था जहा 
कि पाचवें ग्रह को होना चाहिए था। 


षुदरग्रहो का पतारमे चला 


वोदेको इस वातका निश्चय थाकि दस क्षेमे 
जषूर कोड दूसरा ग्रह होना चाहिए 1 अन्त मे 1801 
मे मगल ओर वृहस्पति के वीच कीकक्षामे एक 
छोटा-सा पिंड नजर आया । इसका नाम रखा गया 
श्सेरेस' । उसके वाद से इस क्षेमे एेसेही दूसरे 
1500 से अधिक नन्हे-नन्दे सिनारो का पता लग 
चूकादै) इहे शुद्रग्रहण कहते है । इनमे सेरेस सवसे 
वडा है! उसका व्यास केवल 480 मील है । क्षुद्र 
ग्रहोमेसे कतो एक मीलया उससे भी क्म व्यास 
वलिदै। 


सौर परिवार कंसे वना 


जवसे मौर परिवार की गति फो जानागयादैतभी 
से लोगौ को दत्त वात्त पर आचय होता रहादहै कि 
आविर यह्‌ सव कुछ कैसे हुआ । इतनातोसाफही 
हवि सूर्यं जौर उसके ग्रहो का जपसमे वडा गहरा 
सम्बध है, क्योकि सयके सव इतने व्यवस्थित टगसे 
धूम रहे ह । सूय ओर ग्रहो ए रोशनी का अध्ययन 
कर्वे उयोतिपरिद यह्‌ बताने मे काफी सफल हए है 
विये विस चीजकेवनेर्हु) अवतक्येसौरपरिवार 
मेक्हीभौकिसीरेमी धातुया पदाथ का पतानही 
लगा पाए है जो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीहै। हा, 
एव वान जम्रहै फ हीलियम नामक गेम वे वारे 
मे, जिसे वच्चौ बे गुव्यारो मे भगा जात्ता है, यह पता 


लगने के पठते कि वह पृथ्वी पर भी मिलती है, यहु 
मालूम हुभा था कि वह्‌ सूय मे पाई नाती है । यह्‌ 
यादमे मालूम हुमा कि वह पृथ्वी परभी पाई 
जातीहै। 

इस प्रकारं प्रत्येक प्रमाण से यही सकेत मिलता 
हैकिसू्यंभौरग्रह विसीएकही चीजसेपेदा हृए 
हे । वैज्ञानिको का अनुमान है कि सौर परिवार का 

जन्म दो प्रकारसे हृभा होगा । इस सवध मे मारम्भ 

का सिद्धात्त तो यहं है कि यह्‌ सव कुठ गैस के एक 
बहुत वड़े नाचते हुए वादल से उत्स हु है । गुरत्व 
के आक्पणने गसके परमाणुओको ओर ज्यादा 
पास ला दिया है। जैसे-जैसे गैस दबकर एक गोले 
का रूप लेती गई उसकी गोलाकार गति वदती गर्द। 
केन्द्रीय गोले के चारो ओर पदाथं के छल्ले नाचते 
रहे। ये छत्ते धीरे-धीरे दबते गए भौर इनसे 
ग्रह वन गण्‌, तथा गैस काकेद्रीय गोला सूर्यं बन 
गया। 

एक अन्य मुख्य सिद्धात्‌, जो अव अधिक ठीक 
माना जात्ता है, यह रै कि कोई सितारा सूय के बहुत 
पाससे गुजराथाया उससे टकरा गया था। इससे 
सृयमे से पदार्थं कीएक वडीभारी धारा दटूटकर 
निकल गई ओर नाचने लगी। इसका वृ अश 
इतनी तेजी से घूमने लगा करि वह्‌ लौटकर सूय मे 
नही मिल सका उसीने वाद मेग्रहोकारूप ले 
लिया] 


चन्द्रमा 


चन्द्रमा किस चीजसे बनाहै 


चन्द्रमा मतरिक्ष मे हमारा सवस पास का पदीसी 
है। लगता है, वह वसी ही चटटानो से वना है, जैसी 
हमारी पृथ्वी के चटटानी इलाको मे मिलती है। 
निदचय हौ वह्‌ भी वही से वैदा हुमा है जहा से हमारी 
पय्वी पैदा हुई है । कुछ वैजानिको का मत दहै कि 
चद्रमा वास्तवमेपृथ्वीसे ही दूटकर अलग हआ है 
ओर प्रशातसागरकेनत्पमे एके विशालकाय गड्ढा 
छोड गयाहं 1 
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चूफि चन्द्रमा हमारी पृथ्वी की सतह से 
3,84.400 कि मी° दूर है, इसलिए हम दुरवीन 
की सहायताके विता भी उसकी बनावट. को कुर 
प्रमुख विशेपत(मो का अदाज लया सकते है। बडी 
से बडी दूरवीन से चन्द्रमा की जो बडी आहति हरमे 
दिखार्ददेती ह वह वसी ही होती हे जेसौकि नगी 
आलो से 200 मील से कुष कम की दुरी पर दिखाई 
दे सकती है । चन्द्रमा की इतने पात की अकति 
हमारे लिए वहा की चीजो को एक दूसरे से केवल 
कुठसौ फट की दूरौ पर स्थित देख सकने के लिए 
कापी है। वैसे आष किसी मी अच्छी दरवीनसे 
चन्द्रमाकी वनावटको साफ़ साफ देव सक्ते है, 
यहा तककरिछीदी दरूरबीनसे देखकर भी चन्द्रमा 
की दु प्रमुख विशेषताओ को पठचाना जा सक्ता 
है। 


चाद के आड 


विपुवत वृत्त पर चद््मा का व्यास 3476 किमी 
(2160 मी) 

आयतन पृथ्वी का 1/49 भाग 

घनत्व (पानी 1) 3 34 

पिण्ड (055) पृथ्वी का 1/81 भाग 

धरातल पर शुरुत्वाकर्पेण पृथ्वी का [/6 भाग 

पृथ्वीसे दुर 384,400 कि मौ (238,860 मील) 

री पर परिकमा 27, 1/3 दिनिमे 


७ 


पृथ्वी की परिक्रमा 27, 1/3 दिनिमे 


चन्द्रमा की ष्ुद्िया' कथाह 


चन्रमा की प्राकृतिक वनावट के वारे मे हमे सदियी 
से मालूम रहा है । सबसे पहले गेलील्लियो तै अपनी 
दुरवीन से चन्द्रमा कोदेषा था ओर उसकी वनावट 
करे वरि मे विस्तार से जानकारी प्राप्त कौथी। 
सेविन उससे भी सदियो पहते से लोग चनमा मे 
दिखाई देने वाली आकृति को चन्द्रमा मे रहने वाली 
बुियाके सपमे पहचानते आ रहे ये 1 ये आङतिया 
उन वडे-वडे कलि क्षतो से वनतीह जो लगभग 


गोलाकार है । सवसे पहले कै प्रेक्षको का विचार था 
किये वडे-वडे सागर ह ओर उन्होने इनके काल्पनिक 
नाम भी रख दिए थे, जैसे प्रशात सागर, तुफान- 
समुद्र, इन्द्रधनुष की खाडी अदि-आादि। येके 
धन्वे चन्द्रमाके चेहरे के भधे सेज्यादा भागपर 
छाए हृए है । लेकिन अव हम जानते दै कि चन्रमा 
पर पानी नही है । महामागर कहृलनि वाले ये इलाके 
वास्तव मे लस्वे चौडे मैदान है । ये सम्भवत ज्वाला- 
मुखी के जमे हए लावा से बने है ओौर शायद धूलि 
ओर ककड-प्त्थर सेठ्ेहुए ह। इन मैदानो के 
आसपास का वाकी इलाका ऊचे-नीचे पहाडो से 
भरा ह, जिनमे से कुछ पहाड तो एवरेस्ट पवेत के 
समानञ्वेहं। 


ये पहाड गड्डो से भरेहुएहे। इनके कारण 
चद्रमा काघरातल किसी राक्षसं कै युद्धकषेतर जैसा 
लगता हे । इन गडटढो या ज्वालाभुखियो कै वननेके 
बारेमेदो प्रकार के मत प्रचित है-एकतो यहं 
किये गड्ढे चन्द्रमा से टकरानेवाली उत्काभौ के 
कारणवने ह्‌, ओर दूसरा यह्‌ किये व्डेहो गए 
ज्वालामूखी हे । हयो सक्ता ह कि दोनो ही वाते सही 
हो गौर घटित हु हो । 


चन्द्रमा केधरातलपर कृ दरार भीदहै।!ये 
शायद तव पडी थी जव चन्द्रमाष्डाहो रहा था। 
इमके भलावा कुछ रहस्यमय किरणे भी ह ।ये गड्डो 
से निकलने वाली सफेद धादिया-सी हँ भौर मैदानो 
ओर पहाडोपरसे गुजररहीहे। कुर स्थानोपर 
ये 1500 मील तक लम्बी हे । हो सक्ता ह कियह्‌ 
वह्‌ धूल हो जो इन गङ्ढो के वनने के समय दधर- 
उधर फल गर्ईथी। 


अच तो मनुप्य ने स्वयचद्रमा पर पहुचकर 

उसके धरातल को देखा ह ! अमरीकी अतरिक्ष यान्न 

८ -दुद्न्‌वेदे? > मिट्टी भौर 

त प गभीकियाहै। 

चादिं ईवत जो वृषि्रा दिसाईं देती 

है 4 आओौर गह 
इढे टे । इसके-भतिःि स्ट भी 

पटाद ह । ^` ----, रणी # 





नभर 
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हम चन्द्रमा के केवल एक पक्षीकोही 
क्यो देख पति है 


चद्रमाकी गत्तिके बारेमे याद रखने लायके जो 
सबसे महृत्छपुण बात ह वह्‌ यह हं कि चन्द्रमा एक 
महीने मे पृथ्वी की एक परिक्रमा पुरी करता है } इस 
कीच अपनी धुरी पर वह सिफ़ एक वार घूम पाता 
ह । यहं वात्त इसलिए महत्त्वपुण ह वि हमे आज तक 
कभीभी चदद्रमाके दूसरे पक्षकोनटो देव पाणएहे! 
दस घात कौ तुरन्त समञ्च लेना आसाननही है, 
लेक्रिन आप वडी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते 
ह 1 कोई वडी शीशी लीजिए, जिस पर लेवल लगा 
इभा हो 1 दसै च द्रमा मान लीजिए 1 अब दमे किसी 
दूसरी चीख के, जसे दध की बोतल के, चारोभोर 
इस तरह धुमाइए फि इ सवा लेवल दध की बोतल 
थी तरफ हौ रहे । आप देखेगे किं शणो फे लेवल 
का मुह्‌ बोतल की तरफ र्खनेके लिए उसे धीरे- 
धरे घुमान पडेगा ! उसका इस प्रकार एक वार 
धूमना चन्द्रमा दवाय पृथ्वी की एक परिकमा के 
दौरान एक बार अपनी धुरी पर घूमने फे समानदही 
है1 चन्द्रमा क इस परिक्रमण ओर धृणंन का होना 
कौट अपते-आप अनायास ही दोनेवानी चटना ती 
है! चन्रमा पर पडनैवाले पृथ्वी कं य कं 
लिचाव के चारण ही उसके धूमने की गति इतनी 
मन्दहै) 


पृथ्वीसे देखने प्र चन्द्रमा केवारे मेहमेजो 
सवसे महत्वपूर्णं वात नजर आती है, वह्‌ है उसका 
घटना जौर वनां ! एक पतली-सी कोरसेलेकर हुर 
रात वह्‌ वडा होता जाताहै मौरमन्त मेतचेकी 
तरह्‌ पूरा गोल वन जाता है! इसके वाद वह्‌ घटने 
सलगत्तारै ओर हर रात कौ घटते घटते अन्त मे एक- 
देमि जाता है । उसको जटति म आनिवि इस 
परियतन बाह्म चद्धमाकी "वला'क्हतेट्‌!एक 
पूर्णिमा से दूमरौ पूर्णिमा तक अपनी कलाओं वौ 
पूरावग्नेमचद्रमा पो लमभग साढे उनतीस दिन 
फा मपय लगता रै। इमी पे आघार पर पचागमे 
द्मारे चाद्रमास कौ तियिया तय होती ह । 


चन्द्रमा घटता भौर बहता क्यो 


लेकिन वास्तविकता यह्‌ है कि चद्रमा स्वय हर 
महीने अपनी आकृति नही वदलता है । वहे तो वरा- 
वरे एक गोलेके रूपमे ही रदता है। वह्‌ रोशनी 
जो हेमे चन्द्रमा पर चमकती हुई दिखाई देती है 
वास्तव मे उसमर पडनेवाली सूय की रोङ्नी है जो 
हमारी पृथ्वी पर प्रतिधिभ्वित होती है । अगर भाप 
किसी अधेरे कमरेमे किसी येद पर अपनी टाचसे 
रोशनी डालें तो आपदेयेगे कि सफ भाघी गेदपर 
ही रोनी पडती है भौर माधी पर अधरा रहता है। 
यही द्‌'ल चन्द्रमा का है- ओर यही वात अन्य सभी 
ग्रहीपरभीलाग्‌ होती है चन्द्रमा कै आधे हिस्से 
पर हमेशा धूप रहो है ओर आधे पर हमेशा भधेय 
रहता दै । हम चद्रेमा के केवल उसी भाग को देव 
पाते हँ जिरुपर उजाला रदा ह । ओर अधिका 
समय हम उस आधे भाग कोभी पूरा नही देख पातत 
है । इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र मे बताया गया है कि 
जव चद्वमा पृथ्वीके चारो ओर अपने परिक्रमा पथ 
पर चक्करलगता हैतो किस प्रकार हुमे उसकी 
भिन्न भिन्न कलाएु दिखाई देतीहै 

चितमे इष वात परध्यान दें किपृथ्वी केभी 
आध हस्ते पर ही सूय का प्रकाश पडता है । सूर्यं 
का प्रकाण पुथ्वीसे चन्द्रमाप्रर भी उसी प्रकार 
प्रतिविम्वरित होता है जिस प्रकार चद्मा से पृथ्वी 
पर होता है \ जव चन्द्रमा की एक पतली सी कोर 
ही दिखाई देती दै तव आप उसके काले भागको भी 
कुकु धूवला-सा देव सकते ह । यह पृथ्वौ का 
भ्रकाष हे, अत्‌ पृथ्वी द्वारा प्रतिविम्वितिसूय का 
प्रकाशजो चद्रमा के कलि भाग पर पड रहादै। 
वास्तव मे जव मनुष्य चन्द्रमा पर पटच जाएगा तो 
उसे उनो प्रकार पृथ्वी की कलाए दिखाई देगी, जिस 
भकार हमे चद्रभा कौ कलाए दिपाई देती ईै-उसे 
श्भू-अमावस्या" मौर शरु-पूणिमा' दिखाई देगी । 

आपके मत म शायद यह भरष्न उठेगा कि जमा- 
वस्या कै समय चन्द्रमा पृच्वौ ओौरसूर्यवे वीचषमौ 
नही माता ओर अपनी छाया पृथ्वी पर क्यो नही 
डालता इसी प्रकार, पूरणिमाये समय पृथ्वीभी 
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सूर्यं की किरणो को चन्द्रमा पर पडने से रोकं सकती 
है। भाम तौरसे एेसा नही होता है) इसकाकारण 
यहहैकि पृथ्वीकै चारो भोर चन्द्रमा का रास्ता 
सूयक चारौ ओरकैपृथ्वी के रस्तेकै समाननदी 
है । चन्द्रमा भामतौरसे सूयं भौर पुथ्वीके वीचकीं 
सीधी रेखा के उपर या नीचे रहता है । 


सौरमडल के भन्य ग्रह 


इस सौरमडलके नौ ग्रहं बुध, युक, पृथ्वी, मगल, 
वृहस्पति, शनि, गुरेनस, नेषच्यून, ओर प्लूटो । यहु 
दसी कम मे अपनी निदिचित दूरी पर रहवरसूय की 
परिक्रमा करते रहते है । 
बुध प्राचीन कालमरे लोगौोने इन ग्रहोकेनाम 
अपने देवताओकेनाम परस्वेयेये भारतीय भौर 
रोमन नाम आज भी प्रचलित है । 
बुध न्य सव ग्रहो की अपेक्षा सूर्यं के निकट है, 
परन्तु भपनी धुरी पर यह्‌ वहत ही धीरे-धीरे घूमता 
है) इसका एक दिन पुथ्वी कै 59 दिनो के वरावर 
होता है। इसका जो भाग सू की ओर होता है वहा 
का तापमान 400 स० तक पहुच जाता है । इतनी 
गरमी मे सिवका पिघल सकता है परन्तु दूसरी ओर 
का भाग बहुत ठंडा रहता है । उसका तापमान शुन्य 
से भी 200 से 300 डिग्री तक नीचे चला जाता ह । 
यु सुयसे 580 लाख कि०्मी° दूर है ओर 
इसका घेरा 4,880 किं० मी° दै । पृथ्वी के हिसावसे 
इसका वपं 88 दिन काहोताहं। एेसासूयके 
अत्यधिक आकपण अथवा चाव के कारण होता 
है। 
बुध प्राय दिखाई नही देता । यातौ यह साक्षके 
टपु मे पदिचममे दिखाई देता है1 या दिनं 
निकलने कै बेलामे पूव मे थोडी सीदेरको दीखता 
है। यह प्राय धुधमे छिपा रहता है! बुध मेवायु 
मडल नही है, इसलिए इसपर जीवो केहोने को 
संभावना नही । 
शुषछ-शुक्र वहत चमक्दार ग्रह दहै। इसे 
“भोर क्ातारा' भी कहते ह । यह कर्ूवारदिनिमे 
भी चमक्ता हुमा दिपारई देता है । चमक्दार वादलो 


से धिरे रहने के कारण इसकी चमक तो दिखाई देती 
रहती है परन्तु बादलो के कारण अत्यन्त शवतिशाली 
दुरवीन भौ इसका पूर्णं अध्ययन करने मे असमथं 
रहती है । 

इसका व्यास 1,080 लाख कि०्मी° है । दस्षका 
वपं 225 दिन का होता है । इसका अपनी धुरी पर 
घूमने कासमय सुनिरिचत नही, कभी इसरकरर्य मे 
इसे 68 घण्टे लगते है ओर कभी कुछ सप्ताह । 

शुक का तापमनि नतो वहत गरमहै ओरन 
वहुत ठंडा, इसलिए सभावना हौ सकती है कि इस 
पर जानवर ओर पौधे रह सके । परन्तु चूकि वहा 
आक्सीजन होने का प्रमाण नही- इसलिए वहा 
प्राणियो का रहना असभव है । 

इसे पृथ्वी का सखा ग्रह॒ कहते है, परन्तु हमारी 
पृथ्वी कं समान इसका अपना कोई चाद नही । 

मगल-पृथ्वी के वाद मगल का नम्बर आता 
है । यह सूय से 2,280 लाद किण्मी° दूर है । इसका 
व्यास 6,790 किण्मी° अर्थात्‌ पृथ्वी से आधा है। 
हमारी पुथ्वी के समय के अनुरूप इसका एक वं 
687 दिन का होता है । अर्थात्‌ मगल दतमे दिन मे 
सूयंकाएक चक्रपूराकरताहै ओौर दिन 24 घटे 37 
मिनटकाहोताहै। 

पृथ्वी के निकट होने के कारण मगल का काफी 
परिचिय प्रप्तहो गया है। मगल पृथ्वी सेकाफो 
हत्वा ग्रह है यदि पृथ्वी के किसी मानव को मगल 
पर उतार दिया जाए तो वह्‌ 18 फूट लवे उग भरने 
लगेगा ओौर बहुन अधिक भार उठा सकंगा। उसमे 
गु्त्वाकपण वहत कम है । 

मगलका रगलल हैओौर इसकी धुयी के 
किनारे वफपसे ढके हुए माने जति है । यह्‌ वफं बढती 
घटती रहती है । इससे अनृमान लगाया जाता है कि 
वहा "षु परिवतन होता है! दरुरवीन से देखने पर 
उसमे काली लकीर चमकती है। अनूमानदैकिये 
मगल की नदियो के किनारे लगे पेड-पौधे ह । 

यह विवाद का विषय है, परन्तु साम्य अनुमान 
यही है कि वहा सभवन भवसीजन ओर पानी वहत 
कमह ओर राते उत्तरी ध्रव प्रदेशसे भी अत्यधिक 
ठ्डी होती होगी, अत वहाप्राणियोका + 0 


॥. 


हना अप्तभव-साहै। 
मगल केदो चच्मा है जिनके नाम है फोवति 
ओर डेमास । ये दोनो इसके गिद चक्कर लगाते है । 
बृहस्पति-यदिनौ ग्रहो को सीधी पक्ति मे देष 
तो वृहस्पति उसमे एक वड कूवड क समान प्रतीत 
होगा । इसका घेरा एक लाख वयालीस हुजार आठ 
सौ किण्मीहै। यह सूर्यं से 7,780 लाव कि मी 
दुर है। इतना भारी-भरकम होने के वावजूद यह्‌ 
अपनी धुरी पर 9 धटे 50 मिनटमे घूम जाता दहै, 
र्थात्‌ उसका दिन इतन। ही होता है 1 परन्तु सूर्य 
का लमी परिक्रमा पुरी करनेमे इसे 12 वप लग 
जातेदै। 
यह बहत चमकदार भौर सुन्दर दिखाई देता है । 
पृथ्वी इसकं सामने एसी लगती दै जैसे बडे वैलून के 
सामने टेवल टैनिस की गेंद । अच्छी वात यहूहैकि 
यह्‌ पृथ्वी से 6,000 लाख किंण्मी° दुर है, नही तो 
यह्‌ अपने भारी गुरूत्वाकषेण कं कारण पृथ्वी की सव 
क्रियाए गडबड मे डाल देता। जो वजन पृथ्वी पर 
100 पीड है, वह वृहस्पति पर 264 पौँड कं लगभग 
हो जाएगा। 
इसके वायुमडल मे अमोनिया ओर मीयेन नामक 
जहरीली गेसे है ओौरसूयसे दुर होने के कारण 
इसका तापमान सन्य से 200 डिग्री नीचे चला जाता 
है, दसलिए यहा प्राणियो का होना असभव है । 
यह्‌ सवसे विशाल ग्रह्‌ ही नही, इसके चन््रमाभो 
की सख्या भो सवसे अधिक अर्थात्‌ सोलह है । इनमे 
से चार का पता सन्‌ 1617 मे गैलिलियो ने लगा 
लियाथा। 
यदि दूरवीन से देष तो इस पर बडी वडी रगदार 
धारिया ओर ध्ये दिखाई देते है। इनमे से कु 
वदलते है ओर वु लबे समय तक बने रहते है । 
शनि-- वृहस्पति के बाद आकारमे इानिका 
नम्बर भात्ताहं । इसका व्यासं एक लाख बीस हजार 
करिग्मी० तथासूय से. इसकी द्री {4,270 लाख 
वि्मी° है। यद्‌ मपनी धुरी पर 10 घटे 14 मिनट 
मेघूमजाताहैपरन्तु सूय की लवी परिक्रमा करने 
मे इसे 29 वप 6 माह्‌ लगते ई 1 
१ शनि फी सवस वी विदोपता ओर सुन्दरता यह 
दैवि इसकी मध्य रेपागे गिदे मेपला ये समान 


50 ग्रहण 


तीन वृत्ताकार धेरे धूमते दियाई देते ६। इनक 
सवध में यहं माना जाता है कि विन्ही चादौ केदुक्डे 
दिटक कर दरसके गुर्त्वाकर्पंण मेँ फसकर इसके भिद 
चक्कर लगाने लगेहं। 

सू्यसे दुर होने के कारण यहा अत्यधिक शीतं 
ओर अमोनिया या मीयेन भादि विली गसो कं 
कारण इसपर जीवो का रहना असभव है । 

शनि के भिदं 15 चन्द्रमा घूम रहेहै। 

यूरेनसत, नेषच्यून भौर प्लूटौ युरेनस को दूरवीनं 
से देखे तो यह ह्रेरग का दीखता है । यह सूय से 
28,700 लाख किण मीण दुर है भौर इसका पेय 
5100 कि० मी० का है । यह्‌ अपनी धुरी पर 18 
षटेमेधूमतेत्ताहैमीरसूय कौ परिक्रमा 4वर्पोरमे 
पूरी करतादै। 

 शररेनस का पता 17 माच 1781 को हरपल के 

बडे भाई सर विलियम हरपल ने लगाया था । इसके 
गिद पाच चाद धूम रहेदै। 

नैपच्छुन सूय से 44.970 लाव कि० मी° दरहै 
भौर इसका व्यास 49.000 कि० मी० है। 23 घटे 
मेँ यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है गौर 
सूय की परिक्षमा 165 वप मे पूरी करता है । दसकं 
दोचादरहै। 

सौरमडल मे प्लूटो सवते दूरी का ग्रह है । सूय 
से इसकी दूरी 59.000 लाख किण मी° दै । इसका 
व्यास 3,000 कि० मी० बताया गया है । यह्‌ 6 दिन 
9 घटे मे अपनी धुरी पर एक चक्कर धुरा करता है 
ओर सूर्ये की परिक्रमा 284 वप में श्री करमपाता 


1 

अ-य क्ष्ग्रहु--इन ग्रहो के अतिरिवत सौरमडल 
म्‌ कुछ जन्यकषद्र ग्रह भौ ५ । ये बडी वडी शिलाभो 
के समूहह जो मगल ओर बृहस्पति की परिक्रमा 
का माग काटे दए सूय के गिद धूम रहे है । इनमें 
से सबसे वडा शिला समुह 1,000 कि० मी° व्यास 
काह। 


ग्रहण 
ग्रहण क्या होता है 
लेकिन चन्द्रमा को पय्वीका चक्कर लगति समय 
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पथ्वी की कक्षा के रास्ते से गुजरना पडता है ! इस- 
लिए चन्द्रमा कभी कभी भपनी छाया पृथ्वी पर 
डालता है । इभी प्रकार पृथ्वी भी कभी-कभी अपनी 
छाया चन्द्रमा पर डालती है । जव एसा होताहैतो 
उसे ग्रहण कफहा जाता है । जव चन्रमा हमारे ओर 
मूर्यं के वीचमेआ जात्ताहै तव सूर्यग्रहण होत्ता है) 
जब पृथ्वी सूये गौर चद्रमाके वीच जाजातीहै 
तम चन्रग्रहुण होता है । जव छाया सूयके प्रकाश 
को विलकुल ढक लेती है, तो उसे “ुणग्रहण' कहा 
जाता है, ओर जव छाया सूये के चेहरे के केवल एक 
भागवोदही ढक पातीहै तो उसे खडग्रहण' कटा 
जाता है। पूणं सूर्यग्रहण केवल उन्ही लोगो को 
दिखाई देताहै जो पृथ्वीकेउसक्षे्तमे रहते, 
जिसपर चन्द्रमा की छया पड रही होती दै) यह 
क्षेत्र शायद हौ कभी 150 मील.से अधिक होता है । 
लेकिन यह्‌ छाथा चन्द्रमा के चक्कर लगने भौर 
पुथ्वी के घूमने के कारण पृध्वी के वेहरे परसे 
गुजरती जाती है} 


कभी-कभी ज्योतिनिदो को सूर्ग्रहण देखने के 
जिए द्ुर-दुर के स्थानो की यात्ना करनी पडती है 1 
किसी भी स्थान मे पुणेग्रहण आठ मिनट से अधिक 
समय तक नही ठहस्ता भौर कभी-कभी तो उसका 
समय इससे भौ कम हौ सकता है 1 लेकिन फिर भी 
यह्‌ दृश्य प्रकृनि के बडे-प्रभावपूण चमत्कवारोमेसे 
एक हौता दै । उस समय के सूये को कल्पना कौलिए 
जब सूं के स्थान पर चन्द्रमा के काले तवेके चारो 
भर चमकता हुमा प्रकाश का एक आला-भर रह्‌ 
जाता दै 1 रेस समय कुछ अधिक तेज चमकने बाले 
ह भी धुधले आकाश मे अचानक चमकने लगते 

1 


ज्व पृथ्वी की छाया चरमा को काला कर देती 
है, तव चद्रग्रहण होताहै। सूर्यग्रहण की अपेक्षा 
चन्द्रग्रहणं अधिक बारदहोते है। पूर्णं चन्द्रग्रहण के 
समय चन्द्रमा एकदम ओज्ञल नही हो जाता, क्योकि 
हमारा वागूमडल पृथ्वी के जासपास प्रकाश को कुछ 
शुका देता है, ओर इसीलिए च द्रमा पर पडनैवाली 
छाया व्रिलकुल कालौ नदी होती है । 


दिन, रात ओर ऋतुए 


रात ओर दिन कँसे होतेह 


दिन ओर रात मा प्रतिदिन होना हमारे लिए कितना 
जरूरी है, यह सवको मालूम है । पृथ्वी के अपनी 
धुरी पर घूमने कै कारण ही रात्तभौरदिन होते है 
हम पहले ही कहं चुके है कि जव पृथ्वी के आघे 
हिस्सेमे सूरन चमकता रहता है तौ माधा हिस्सा 
सूरजसेचिपा हुमा रहता दै ओौर वहा घेर 
रहता है । पृथ्वी घूमती है ओर उसका प्रत्येक भाग 
प्रतिदिन प्रकाश गौर अधकार के वीचसे गुजरा 
है । इसलिए हम शायद ेसा सोच सकते हैँ कि पृथ्वी 
पर दिन मौर रात की शुरूअति एकदमसे हो जाती 
है। चन्द्रमा परतोठीकटेसाही होता है, क्योकि 
वहा हवा मही है । लेकिन पृथ्वी पर दसा नः दी 
होता । पृथ्वी पर हवा कौ तह सूर्यं फे प्रकादा 
मोडकर इस तर्‌ छितर देती है कि सूर्यं के अस्त 
होजने के काफी समय केवाद भी उजालाबना 
रहता ह । इसी तरह सवेरे सूरज निकलने के काफी 
पहले उजाला होने लगता है । 

हम एसा सोचने लगते हँ मानो हमारे चौबीस 
घटे दिन ओर रातकेरूपमे वरावर-बरावर वषे 
हए है, लेकिन यहं सिप उन्ही लोगोके जिए सच है 
जो भुमघ्यरेखा पर रहते है । पृथ्वी के वाकी दूसरे 
दिस्सोमे दिते काउजाला छ महीने से लेकर सिफं 
कुछ मिनट तक दिखाई दे सकता हं । इसका कारण 
यह हं कि पृथ्वी कुछ ज्ुकी हुई हं । माने लीजिए कि 
एक पटटी पृथ्वी के केन्रसे सीधे सू्यंकेके्रतक 
गई हुई ह । लेकिन पृथ्वी कीधुरीइसपटटी को 
ठीके ऊपर से नीचे की दिशामेनही किती ह, भौर 
न ही यह पद्टी श्रुमध्यरेखा पर सीधी गु्ररती ह 
भुमध्यरेला इस पट्टी पर साढे तर्स डभ्री जुकी 
हद है । पृथ्वी कीधुरी भी इतनी ही नषुकी हुरईटे। 
जव पृथ्वी सूय वधे परिकमा करती हं तो क्रभी उत्तरी 
ध्रव सूय की तरफ रहता है मौर केभी दक्षिणी 
घ्यूब।॥ 

जव उत्तरी ध्रव सूये की तरफ रहता दै तो सूये 
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52 तुए क्यो होती ह 


के प्रकाश का धेराकभी भी दक्षिणी घ्रूव को 
नेही छ्‌ पाता । इसी तरह जव दक्षिण घ्रूवसूयकी 
तरफ होता है तो उत्तरी घ्न व सूयं के प्रकाशसे वाह्र 
रहे जाताहै। इसलिए उत्तरी घ्रूव प्रदेश ओर 
दक्षिणी ध्व प्रदेश मे छ महीनेकांदिन मौर छ 
महीने की रात होती है। छ महीने मे पृथ्वी सूय 
की आधौ परिक्रमा कर पाती है । शीतोष्णं कटिवघ 
मे, जहा हम रहते है, चौवीस धटे मे एक दिन ओर 
एक रात होती है । लेदिन चऋतु के अनुसार हमारा 
दिनचछोटा भौर वडा होता रहता है। हमारे यहा 
क 1 बडे ८ ५ मे छोटे होते है । लेकिन 
मध्यरेखा पर दिन ओर रात 
वह दोनो बारह्‌-वारह 


च््तुएक्यो होती है 


एृ्वीकौ धुरी केश्ुकावके कारण ही ऋतुए होती 
1 जव पृथ्वी सूरये कौ परिक्रमा करती ह तो 
दोनो मेसेएक ध्रुव सुयं कौ गर लुका रहता हे। 
जव उत्तरीघ्रूवसूय कीभोर हतां हैतोभूमध्य- 
रेपाके उत्तर मे रहनेवति गर्मी की ऋतु का अनु- 
भव करने दहै भौर भूमध्यरेवा के दक्षिणमे जाड 
कीतु होती है। जव दक्षिणी घ्रूवसूर्यकीओर 
दोताहैतौ भूमध्यरेवा के दक्षिण गमौ की ऋतु 
होतीहै भौर उत्तरमे हमारे यहा जाडा होताहै। 
भगरसलके चार भागकिए जाएतो गर्मीमौर 
जाडेको छोडकर वाकी दोभागोमे दोनोमेसे कोई 
भरव सूये की ओर सुका नही होता । 
थ्वी पर सुं बे प्रवाण कै ेरे के ठीव- वीच 
काजो भाग हौताहै उसमे सूयं की विरणें ज्यादा 
तेजदोती है। गर्मी कौ च््तुमे हम पर सूर्यकी 
विरणे यादा. सीयी पडती ह गौर दिनमे चर्यको 
रोशनी यादा देर तय दिकती है । इसलिए गभ कौ 
चतु जाड बौ सपक्षा पयादा गरम होती है । गमम 
ट्म ध्रूपमे पेरेवे ससे चौड भागते गुचर रहे होते 
है मि म,सूयसेपृय्नीकी दूरी का ऋतुमोसे 
2 नही रै । उलट सचारई तो यह हैकिजव 
(४ 7 जाहे षौ ऋतु टोत्ती गर्मी 
अवेक्षा पृथ्वी सूं यै स्यादत ४०1 ॥। ६ 


मौसम 
मौसम किन चीजो पर निर्भरह 


क्याआप वता सक्ते है कि पृथ्वी पर तरह-तरह की 
ऋतुए क्यो है । ओर विभिन्न प्रकार की जलवायु क्यो 
है, जवकि चन्द्रमा परसा कुछ भी नही दै ? इस 
का उत्तर है- मौसम। 

„ बादल, हवा, वर्पा मौर हिम- ये सव मौसम के 
सकेत है । जिस तरह आपकी मुस्कान जापके मन के 
एक भाव का सकेत है उसी प्रकारये मौसमकी 
विभिन्न स्थितियो के सकेत हं । जव आप गुस्से मे 
भौहे सिकोडते हे तो यह्‌ भी आपके मन के एक भाव 
का सकेत होता है। तीन चीजेहेजो मौस्षमके 
विभिन्न सकेतो को उत्पन्न करती है । जव आप इन 
चीजोकेवारेमे जनजाएमेतो अपहर तरह के 
मौसम मे इनके सकेतो को देख सकंगे । इनके विना 
कोई मौसम नही हौ सक्ता। 

पहली चीज दहै मुरज । यह हमे रोशनी भौर 
गर्मी तथा ऊर्जाभीदेताहै। 

दूसरी चीज हैहवा । हवा पृथ्वीकेचारोभोर 
उसी प्रकार लिपी हुई है जिस प्रकार किसी चीजके 
वडल पर कागज लिपटा रहता है । हवा की इस तह 
मे आप उसी प्रकार धूमते फिरते टै जिस प्रकार 
मछली समुद्र वे पानी मे यहा वहा तरती रहती है । 

तीसरी चीज है षानी-सागरो भौरञ्लीलो का 
पानी तालावोमीर ध नदी नालो का पानी, 
तथा आपके अन्दर व पानी । 
कावर तरह क ह, भिन्द हम छु भी कहते 
है। आप देखते वि अनेक स्थानो पर दिसम्बर, 
जनवरी मे सर्दी पडती दहै। कई जगह मई, जूनमे 
भयकर गर्मी पडने लगती है भौर उसके बाद बरसात 
कामौसमओआजातादहै 1 व्व दिन धूपके दर्शन 
ही नदी होते। मापने यहभौदेमादे कि वपंमे कुछ 
समय देसा भी आता है जव पेडो के पत्ते कड जति 
जिमे हम पतक्षड कहते हं मौर उसके वादसारी धरती 
का रग ही बदलने लगता है। पेडो की फनमियोपर 
नई-गईं कच्ची वौप्ते फूटने लगती हं, किया 
चटखने लगती हँ, हमव्टते हनि वहार मा गरई। 
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मनुष्य के जीवन मे मौसम का वडा महत्व है । 
यदि मौषम न वदते तो बहुत से कामौ मे गडवड पड 
जाएगी । उदाहरण कै लिए-यदि गर्मी नपडेतो 
अनाज पकंगे नही, वर्सात नहोतो फसलो की 
वढोत्तरी कंसे होगी ? इसी तरह बहार न आएगी तो 
पेड पौधे फलेगे-फूर्तेगे केसे ? 

जहा खेती के लिए, अनाज भौर फलो, सव्जियो 
के पकने के लिए तुभ के परिवतन आ वश्यक हे, 
वहा आज के युग मे मानव को मौसम की जानकारी 
होना भी आवज्यकदहै। कर्दवारदेमाहोतारहैकि 
मचानक वर्पा आ जातीरैतो किसानो को हानि 
उठानी पडती है इसीलिए वैज्ञानिको ने एसे यत्ोका 
आविष्कार कर लिया हैः जिससे मौसम की अग्रिम 
जानकारी हो जातीहै। 


मोसम जानने के यत्र 


यर्मामीटर 


जव थर्मामीटरया तापमापी की नली के निचले सिरे 
पर अनी घुडी कापारागरमहो जातादहैतो वह्‌ 
फलन लगता दहै ओरमलीमे उपरकी ओर चने 
लगता है । तली के पास वने पैमाने की सय्यामोसे 
तापमान का अश्या डिग्री मालूम होती है । 


हवामुगे 


हवा कौ दिशा मालूम करने के लिए हवामूर्गेया 
विड वेन" का प्रयोग होता है । इसका तीर उस दिशा 
कीओर सकेत करतारहै जिधरसे हवाभतीहै। 
इसी दिश्ला के अनुसार हवा का नाम स्वा जाता है । 


वायुवेगमापी 


(ेनिमोमीटर) इस यत्र मे लगी हई कटोरिया हवा 
कै कारण धूमती है। जव हवा उनमे भर जातीरहैतो 
वे उसकी रफ्तार वै अनुसार धीरे-धीरे यातेजीते 
घूमने लगती है। 


निद्रैव वैरीमीटर 


इसका उपयोग वायुमडल का भार जानने के लिए 
किया जाताहै। घातु की एक वायुरहित डिविया 
पर पडने वलि हवा के दवाव के कारण सूद घूमने 
लगती है 1 ` 


वर्षामापी 


इससे यह मालुम किया जाता है कि कितनी वर्प 
हुई । एक चौडी कौप मे वर्षा कौ वृदे गिरती है भौर 
नीचे एक सकरी नली मे द्कट्टी हो जाती है, जिससे 
थोडीसी वर्पाको भी भासानौ से मापा जा सक्ता 


है। 
मेषदिशा सूचक 


(नेफोस्कोप) यह प्रतिविवके जरिये बादलोकी 
दिशा की सुचना देता है! आकाश मे उचार्ई पर 
चेलमे वाली हवा की दिशा जमीन कै पास चलने 
वाली हवा की दिदासे आम तौरसे भिन्न होती 
है) इसीलिए हम केवल हवा कौ दिशा देखकर 
बादल की ठीक-ठीक दिशा नही वता सकते । 


आग्रेतामापी 


(हाइग्रोमीटर) इस यत्ते मे थर्मामीटरकी घुडी पर 
गीला कपडा लपेट दिया जाता है । हवा मे कितनी 
नमी या ञद्रेता है इसे पानी के भाप वनने कौ रतार 
से मापा जता, क्योकि इससे थर्मामीटर ठ्डा 
होता दै । इसके साथ हीलगे सूखी भुडी वलि एक 
अन्य थर्मामीटर ओर एक चाटं के प्रयोग से सापेक्ष 
अद्रेता (द्य.मिडिटी) मालूम की जाती है । 


उपग्रह दारा मौसम कौ जानकारी 


आदमी को यदि समय से यह पता चल जाए कि कव 
तूफान अने वालाहै या क्व वर्पाहोने वालीहैतो 
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वह्‌ उससे लाभ उढठा सकता, परन्तु इस वात की 
जानकारी कु काल पूवं मिलनी चाहिए । इसके लिए 
वैज्ञानिको नै मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहो 
की रचनाकी ह ओर उन्हे पृथ्वी की वक्षा मे स्थापित 
कर दिया णया है 1 इससे वे बादलो, ह्वाओ, नमी 
ओर गर्मी सहने वलि प्रभावो की सूचना देते रहते 
है । उनसे यह्‌ पता चल जाता है कि मानन किधर 
से किधरकी ओर जने वाला है--यानी वर्षा कहा 
होगी ओर कहा सूखा रहेगा । उपग्रहो से प्राप्त 


मौसम की जानकारी मौसम विभाग जाकडावाणी 
ओर दूरदशन के माध्यम से भाम जनता तक पटुना 
देता है । मौसम के अनुसार हमारे रहन-सहन कपडे- 
लत्ते ओर खान-पान मे भौ अतर पड जाता है । इतना 
ही नही, अचानक मौसम मे परिवतैन से अनेक व्यक्ति 
जिनमे रोगाणुरोधक शविति कम होती है, वीमार 
पड जति है। इसलिए हमे यह्‌ जान लेना चाहिए 
मौसम का मानव से घनिष्ठ सबधदहै। 








वायु ओर जल 





चायु, जल मौर प्रकाश्‌ अर्थात्‌ ऊर्जा का मनुष्य 
ही नही, सभी जीवित प्राणियो के लिए क्या महत्व 
है, यह्‌ समी जानते हे क्योकि ये तीन चीज एेसीरहै 
जिनके बिना जीचितं प्राणियो काकराम नही चल 
सकता । भापयो भी के्‌ सक्ते है करि इनके विना 
पथ्वी पर जीवन सभव नही । जिस पृथ्वीपर हम्‌ 
रहते ह वह चारो ओर वायु के महासागर से धिरी 
है। इसे हम वायुमडल कहते है । पृथ्वी के पृष्ठका 
तीन चौथाई भाग जल के महासागरो, फीलो, नदियो 
मौरनालोसेठकाहै। 
पृथ्वी के पृष्ठ प्र सव खूते गडहोमे वायु भरी 
है ।हमारेचारो मोरकी यह्‌ वायु जीवनके लिए 
जरूरी दै । सव जतु वायु को सास मेलेतेहै। जव 
चद्‌ नही मिलती तौ वे मर जतिरहै।\ क्योकि वायु 
सदा हमारे शरोर को घेरे रहती है, इसलिए हमे 
पता नही चलता कि वह कितमी मह््वपुण है 1 पर 
जव मनुष्य अन्तरिक्षया जलके भीतरजातादहैतो 
उसे यायु के महत्त्वं का पता चलता है! उसे वहा 
सासलेचैके लिए वायु ले जानी पडती है । 
सायके वाद शायद जल हमारे सिए सवे 


महत्त्वपूर्णं है । सव जीवित वस्तुओ मे जल होता दै । 
आपके शरीर का दो तिहाई से अधिक भारजलहै। 
आपजो खानाखाते है उसको घोलने मे जल भापके 
शरीर की सहायता करता है। जलमे धुलकर वह 
रक्त के द्वासया अपके शरीर की कोरिकाभोमे 
पहुचता है । जल कोशिका मेसे घृते हृए वकार 
पदार्थो को बाहर निकालने मे भी सहायता देता है । 
जलसे अपकेशरीरके ताप को ठीक बनाए रखने 
मे भी मदद मिलतीहै। 

जल आपके शरीर के भीतर ही महत्तवपूणं नही 
है, वह्‌ हमारे नित्य के जीवन मे भी मह्वपुण दै । 
वह्‌ मोजन पकाने, नहाने, कपडे ओर बतन धोने मौर 
सफाई करने के काम आताहै। हमजलमे तैरतेहै 
नावं चलति हैँ । जल यातायात का साध्नभीदहै) 

पौघो को भी जल चाहिए । जल के बिना कोद 
पौधा नही पनपता । इसका अर्थं यह होता हैकि 
हमारे सब खाच जल पर निर्भरह, मास भी, क्योकि 
वहु घास खाने वले जतुजौ से भाता है। 

जल ऊर्जा का भी महत्वपूण स्रोत है । हम जल 
के वहने की शक्ति से मशीनो के पद्ये चुमतिहै भीर 
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उनसे बिजली वनाति दै । 

नदियो ओर नालो के बहते जल के वलने वार- 
वार पवत-श्रेणियो को काटकर वहायां है गौर उन्हे 
सपाट मदान बना दिया है । सव महाद्रीपो की समुद 
तटीय आकृतियौ का नि्मगण महासागर कौ लहुरो 
कै टकरानि से हुमा है । 

वायु भी पृथ्वी के पृष्ठम परिवर्तेन करती है। 
मिटटी के केण आधी मे उडते है भौर बहुत दर तक 
चले जाते हे जव वायु मद पडती हेतो मिद्टीकेये 
कण पृथ्वीके पृष्ठ पर गिर पडते दै। इसप्रकार 
वागु पृथ्वीकेपृष्ठभागको एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक पहुचाती हे । पेड-पौधो के वीज भी उडकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचते है । 

हमारे मौसम का वहत वडा भाग वायुमडलमे 
उपस्थित जल की माता से बनता है । बादल, कुहरा, 
ओस, वर्षा, हिम ओर पाला वायुमडल मे जल के 
रूपमे है । मौसममे अधिकतर परिवर्तन वायु लाती 
है1जववायु गम भरव्डा, द्रया सूखी चलतीहै 
तो मौसम वदलता है । 


वायुका स्वरूप 


जव जाप दौड-भागकर खेलते हतो वायु को अपने 
चेहरे प्र अनुभव प्रते है । जब आधी चलती है तो 
उसके विस्द्ध आगे वढने के लिए आपको सामने की 
ओर कुक्कर आधी को ठेलना पडता । आधी 
चलती हूई वायु है । आप चलती हुई वायु को अनुभव 
क्रते ह) आधौ मेप अगि वढनेके लिए इनना 
जोरलगराकरवायुको ही ठेते द । 
आपवागूंकोदेश्व नही सकते 1 प्र आपने अक्सर 
यह देपारै मि चलनी वागु क्या कर सवती है। वहु 
पेढो फी पत्तियो बो हिलात्ती है मौर विखरे कागजो 
पो उडातोहै। तुफानमे आधी वृक्षो को तोषटकर 
पिरादेतीटै मौरषरोसेटीनमौरद्पपरोकोउडा 
सक्ती है। तट पी ओर मनि वाली शदितशाली 
समुद्रौ आधी अपने आगे इतना जस ठेलवर ला 
सपगीदैतितट वे मगरो मेवाढमा जाए । क्योरि 
यायु मट्‌ समवतर सस्नीरै, दमतिणु हम ममभनेरं 


कि वायु वास्तवमे पदाथ है--लकडी की भाति, 
कागज की भाति। 

वायु इस प्रकार एक द्रव्य है, वह पदाथ, जिससे 
वस्तुए वनी ह । वे सव पदाथ द्रव्य है जो स्थानपेरते 
ह ओर भारवान होते है पत्थर द्रव्य है । भाप देखते 
है कि पत्थर स्थानघेरताहै, ओर यदिभाप उसे 
उपर उठाते हे, तो पाते है कि उसमे भार है लोह 
का टुकडा, आपकी टोपी, गद, गिलास ओर उसमे 
भरा दूध, सव द्रन्यहे। ये सवद्रव्य दै क्योकिये 
स्थान घेरतेहं ओौरभारवान हं वायुभी स्थान 
पेरती दहै मौर भारवान है, इसलिए हम कहते है कि 
वायुभी एक प्रकारकाद्रव्यहै। 


चायु गसो कामिश्चण 


वायु करई गैसो का मिश्रण है । इन गसो मे कोई रग, 
गधया स्वाद नही है । आप जानते है कि यह्‌ सच है, 
क्योकि भाप वायु को देख, सूघ या चख नही सकते 1 

वायु मे पाचवे भाग से कुछ अधिक आक्सीजन 
है। यह्‌ गैस सव जीवित प्राणियो केलिए बहुत 
महुच्वपुण है । यदि पौधो भीर जतुमो को भाक्सीजन 
नही मिलती, तो वे मर जातेहै। 

वायुमे 4/5 भागसे कुछ कम नादटोजन है 1 
यह्‌ गैस भौ जीवधारियो के लिए महृतत्वपण है । सव 
जीवित ऊतको का एक भाग नादइदटरोजम होताहै। पर 
जीवधारी आकसीजन की भाति, नाददोजन को सीधे 
वायु मेसेउपयोगनदही कर सक्ते । पौधोकोनाद्ट्रो 
जन मिटटी मे रहने वाले जीवाणुजो से मिलतो है, 
भौर जतु इसे पौधो को खाकर पाते है । मनूप्य अपने 
लिए नादइटरोजन मास-मछली के रूपमे जतुओ से, 
मौर मधिक सीधेषूप से, फलो भौर सब्डियोके 
हारा पौघोसेप्राप्तक्रतेरै। 

वायुम तीसरी महत्वपूर्णं गेस कावन डाद्‌- 
अव्षाइड दै । यद्यपि माक्मीजन भौर नादटरोजन गी 
तुलनाम वायु मे कार्व॑न डाइमोक्साइड की माघ्रा 
वहत कम है, वार्वन डाइओंक्मादड बहुत महत्वपुण 
है । केवल पोधेही दमे जीवधारौ ह जौ अपना पाय 
स्वयवा सक्ते ह्‌, भौरयद्‌ वरनेके लिए उट 
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कार्बन डाइआंक्साइड चाहिए । अन्य सव जीव- 
धारियो को उनका खाद्य पौधो से मिलता है । 

चायु के सौरे भाग मे आधा दजन अन्य गैस का 
मिश्रण होता है! इनमे से दो, हाइडोजन भौर 
दीलियम बहुत हत्की गैस है । अपने हत्केपन के 
कारणये ग्वारी मे भरी जाती है - वच्चो के छोटे 
गुव्वारो मै भौर वड़े मौसम विज्ञान से सवधित 
गुब्वारो मे। अन्य चार नैसेहै निर्ओंन, आगान, 
क्रिष्टन मौर जीनोँन । निओंन विजली की विज्ञापन- 
नलियोमे चटक लाल-नारगी चमक देनीहै। इन 
नलियो मे आगनि वेगनी प्रकाडा, ओर क्िष्टानि तथा 
जीनाँन नीला प्रकाश देती ह्‌ । आर्गानि, नाइटरोजन के 
साथ, आपके घरके विजली के बल्वो मे भरी जाती 
है) आमनि के कारण वल्बे अधिक तेज चमक्ते है 
अर अधिक दिन चलते ह । 


वायुमडलमे गैसो के मिध्रण का अनुपति सदा 
एक-सा नही रहता 1 यदि आप वायु का एक नमूना 
धरती के निकटसे भौर दूसरा धरतीसे डेढ सौ 
किलोमीटर ऊपर से ले, तो आप पा्येगे कि दोनो 
नमूनो मे गैस कौ मात्राए अलग अलग है । धरती के 
निक्रटकी वायु मे कावन डाद्रभोक्साइड, आर्गान, 
क्रिष्टन भौर जीनाँन के समान भारी गैसौ का 
अनुपात अधिक होगा, ओर ऊपर के नमूने मे हाइ- 
डोजन, हीलियम, नाइटोजन, उगक्सीजन, भौर 
निन का अनुपात अधिके मितेगा । 


वायुं स्थान पेरतीहै 


हम कह चुके है कि वागु एक प्रकार काद्रन्यहै, जौर 
द्भ्य वह्‌ कुछ है जो स्थान घेरता है । वायु स्थान 
घेरती है, इसपर विष्वाम करने को जी नही चहेगा, 
पर आप प्षरलतासे दर्शा सकते कि यह सदह) 
इसके लिप आपको केवल्न जल पीने का एक गिलास 
जौर वात्टी-मर जल चाहिए! गिलास खाली दिखाई 
देता है। यदि भाप इस गिलास कौ अपने भित्रको 
दिव्राए मौर पूं कि इस गिलासमेक्या है, तो बह 
शायद कहिगा, "गछ नही", या यह “खाली रै" 1 
आप गिलास मे हाय डालिए । उसमे कुछ अनुभव 


नही होता ! गिलास सचमुच खाली जान पडता है। 
पर हमने कटाह कि पृथ्वी के पृष्ठ प्र सव गड्होमे 
वायु होनी चाहिए । 


गिलास मे जल डालिए, जव तक कि वह महामह 
न भरजाए्‌ । गिला जो जल भरा है उसने वायु 
को गिलासमेसेनिकाल दिया । अव मान लीजिए 
कि वायु गिलासमे फस गई है, ओर जल उसे बाहर 
नही निकाल पाता । यदि वायु सचमुच स्थान घेरती 
है, तो आप गिलास मे जल कसे भर सक्ते है ? 


भिलासमेंसे सव जल गिरा दीजिए। गिलास 
को ओौधा कीजिए, अव उसे बाल्टी कै जन्मे 
धसाइए । गिलास सीधा खडा रहे, किसी ओर को 
न भके ) गिलास को जल मे इतना धसादए क्रि वह्‌ 
पूरा जल के भीतर चला जाए! अब उ्सेध्यान से 
दैखिए । आप पाएगे कि गिलास ्मेकेवले थोडासा 
जल उपर चटा दै । शेप गिलासमे वायु भरी है। 
जलने गिलसि के भीतर जगह पैर रखी है, जल उसमें 
नही भर सकता 1 


अव आप गिलास को धीरेसे एक ओर भुकादए, 
ओर कुठ वायु निकल जनि दीजिए । आपदेखेगे किं 
वागु का एके बडा बुलबुला भल्ल-से जल के पृष्ठके 
ऊपर भता है। अव आप गिलास को देषिए ।! अप 
पाएगे कि जल गिलास मेँ ओौर उचा चढ गयादै। 
क्योकि गिलासमे तेवायु का एक बुलचुला निकल 
गया है, अर्थात्‌ वायु ने उतनी जग्रह बाली करदी 
है 1 इसलिए जल उप्त जगह मे चढ यका है । आप 
गिलास को त्िरछठा करके जव-जव उसमे से वापु 
निकालते रहेगे, जल गिलास मे अधिकाधिक अचा 
चटता रहेगा । 


इस प्रयोग से भाप एक सेल करसक्ते ह गौर 
अपने मित्र को मूख वना सक्ते है । आप उससे शतं 
लगादइए कि माप रूमाल को पानी में डवो दे, भौर 
वह मौला नही होगा र्माल को भट्टी में भीचिए 
ओर कसकेर गिलास की पेदी मेँ जमा दीलिए। अव 
मिलाप्च को ओघा कीजिए मौर उसे पसे कौ तरह 
जल में डबो दीविए्‌ । यदि आप गिलास करो सीधा 
र्खेगे, तौ रूमाल गीला नही होगा 1 
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निमज्जने कोष्ठ 


आपने अभी गिलास भौर जल-मरी बवाल्टीसे जो 
प्रयोग किया है उसने दर्शाया है कि जव तक गिलास 
मे वायु रहती है उसमें जल नही जा सकता । इस 
बाते का उपयोग वे लोग करतें है जिन्हे जलके भीतर 
काम करना होता है1 हो सकताहै किये लोग किसी 
पुल या वाध केलिए जलाशय की तली मे नीव 
खोद रदे हो, या किसी इवे हुए जहाज की मरम्मत 
कररहेहो।वेयेकाम कर सकते ह ओर निमज्जन- 
कोष्ठ के भीतर सूखे रह्‌ सकते हे ! निमज्जन कष्ठ 
लोहे के एक विशाल घटे के समान होता है 1 इसे 
जल मे-खुला सिरा नीचा क्रके--उस समय तक 
उतारा जाता है, जव तक कि वह्‌ तली पर नही टिक 
जाता। क्योकि निमज्जन-कोष्ठ मेँ वायु होतीहै, 
दसलिए जल उसके भीतर नही चढता, वैसे ही, जसे 
गिलास मे नही चढता था! निमज्जन-कोष्ठ में जिस 
जगह को वायु घेरे रहती है उसी जगह मेँ जल नही 
मा सकता ॥ 
आपको याद होगा कि जव आपने गिलास को 
पूया जल मे धसा दिया था, तो गिनास में थोडा-सा 
जल चट आया था। यदि माप गिलासको कू 
मीटर भौर धसा सवते, तो उसमे कछ जल भौर चढ़ 
आता ! निमज्जन कोष्ठ मे जल को चदनेसे रोकने 
के लिए उसमें पम्प द्वारा हवा पहु चाई जाती है 1 


वायुमेभारहोतादहै 


वायु के भारको प्रमाणित वरन की समस्या बहुत 
पुरानी है । इसे सोलहवी षती के उत्तराद्ध मे इटली 
कैः मुवा वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई्‌ ने हल किया 


धा। 

गैलीलियो ने पतली गदन की एक मजबूत योतल 
सी) अव उसने एक कारीगर को बुलाया, भौर उस- 
सेएव पतली गर्दन का चमडेका थला वनवाया। 
मह्‌ वायुर बौर जलरद दोना था 1 यह्‌ थला बहुत 
मृष्ट बोतल कमै मृति वा धा, पर उसके भोतर का 
स्यान चोतल वे भीतर कै स्यान का कैवल तीन- 


चौयाईथा। 

इ येते को गैलीलियोने जल से भरा! अव 
उसने थले की गदन को गीला किया भौर उसे बोतल 
की गदेन पर चढा दिया । गीला चमढा सिकृंडा भौर 
वोतल कौ गदने पर इतना जमकर वैठ गया कि इस 
जोडमेसेन वायु भीतरजा सकती थी ओौरन वाहूर 
आ सकती थी । 

थते को दवाकर गौर एकर गैलीलियो ने जल 
को बोतल मेभेज दिया भौर फिर खाली, एठेहृए 
थले को वोतल की गर्दन पर लपेट कर बाध दिया । 

गैलीलियो कै पास अवयेतय्यये वोतल मे 
पेदौ की भोर तीन-चौथाई भाग मे जल था। उसके 
ऊपर एक-चौथाई बोतल मे वह सव वायु थीजो 
बोतल मे जल पहुचाने से पहले पूरी बोतल मे फली 
हई थी । वायु जव थोडी जगह मे भिचकर 'सपीडित' 
वायु वन गर्ईथी। 

इन तथ्यो को ध्यान मे रखकर गैलीलियो ने इस 
प्रकार तक किया “जव कोई स्थान सपीडित वायु 
सेभराहोताहैतो वहा साधारण-असपीडित-- 
वायु की तुलना मे अधिके वायु होती है।यदि वायु 
मेभारहोतादहै, तो सपीडित वायु के किसी आयतन 
मे साधारण वायु के उसी आयतन की अपेक्ना अधिक 
भार होना चाहिए ।“ 

इस तक की सच्चाई प्रमाणितकस्ने केलिए 
भैलीलियो ने यैलेसे लिपटी मौरजल तथा सपीडित 
वायसे भरी हई बोतल को सावधानी से तोला। 
इसके वाद गेलीलियो ने थले को लोल डाला मौर 
बोतलसे जलग कर लिया सपीडित वायु फैली, जिससे 
तीन-चौयाई वोतल की वायु बाहर निकल गई । 
इससे नोतल मे जव केवल एक चौथाई वोतल साधा- 
रण धायु शेष रह्‌ गई । खाली थते को बोतल की 
गर्देन पर लपेटकर, गेलीलियो ने वोतल, थैले, जल 
मौरवायुको फिर तोला! उसने दोनो भारोकी 
तुलना की, तो पहले भार कौ अधिक पाया । 

इन दोनो तोलो मे वोतल, थने गौरजलमे एेसा 
वु नही इञा कि उनके भार मे अतर पडता । परि- 
वतन केवल यही हु कि बोतलतमे वायु की मात्रा 
क्म हो गई पहली तोल मे वोत्तल मे वायु मधिकं 
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थी, ओर इसलिए वह भारी थी । एस अधिक वायुने 
बोतल को अधिक भारी बनाया । इससे यह सिद्ध 
हृभा कि वायुमे भारहोताहै। 


ठ्डी वायु गमं वायु से कम जगह घेरती दह 


एक गुम्बारा लीजिए, जो एलान पर कम से कम 
25 सेंटीमीटर व्यास का हो । गव्वारे को फूलाइए 1 
फिर उसकी मुह्‌ की नली मे दोहरी गाठलगा दी 
जिए, इसलिए किं उसमे से वायू न निकले । गुन्वारे 
को वदे करके रस्सी वाध दैनेसे वायुका मं 
पूणैतया बद नही होगा । 

एक मीटर दड मेज पर रखिए । उसके उपर 
गुव्यारा रिए । गुन्वारे का व्यास नापिएु। उसे 
लिख लीजिए । 

गुन्वारे को रेप्रिजरेटर मे रखिए मौर रात-भर 
रहने दीजिए । 

दूसरे दिन गुम्बारे को रेफरिजरेटर से निकालने 
के बाद तुरन नापिए। भाप पराएगे कि वहछोटादहो 
गयाहै। (नापे के वाद आप गुन्बारे को वुरत 
रेफ्रिजरेटर मे वापस रख दीजिए ।) 

गव्वारे कौ हवा सिकुड गई है। जव आपने 
गुब्बारेमेषएूकभरीथी तौ बह्‌ वायु जापके फेफडौ 
कैताप पर थी। यहत्ताप लगभग 365 से० होती 
है । जव आपने उसे रेफरिजरेटरमेसे निकालाथातो 
उसका ताप लगभग शून्य सँ° था । ठंडा गुब्यारा 
छोटा है। इसका अथ हैकिवायु गमे हौने पर 
जितना स्थान घेरती है, बहौ वायु ठडे होने पर उस- 
से कम स्थान घेरती है । इसतिए जब वायु ठडी होती 
०७५] अपनी गम वाधुकीतुलनामे कम जगह 

1 


ठ्डीवायु ममवाधुसे भारीहोती है 


आपने जैसा गुव्वारा अभी इस्तेमाल किया है उसी 
आकार का एक ओौर लीजिए । इसे भी प्ुलाकर उसी 
आकार का कर लीजिए, जो आपने लिव रवा है । 
उसके मुह की रवर को दटिए मौर पकडे रहिए, 


ठैसेकिवायु बाहरन निकलने पाए। इस वार गाठ 
न लगाए। 

इस गव्वारेमे भी उतनी ही गम वायु है जितनी 
कि पिष्ठले श्रयोग के गृन्वारेमे थी। 

अव पहले गुव्वारे को रेफ्रिजरेटर से निकालिए। 
सोचिए । मान लीजिए कि आप दोनौ गृव्वारौ को 
तोलते है । कौन-सा भारी होगा ? कोर्नही । क्योकि 
आपत दोनो मे बरावर वायु फूकी है। 

गम गुव्वारे मेसे धीरे-धीरे हवा निकलने दीजिए, 
जव तक करि वहु ठंडे गृब्बारे के वरावरन हौ जाए। 
वृकि गरम गुब्वारे मेसे कछ वाय निकाल दी गर 
है, इसलिए उसमे अव ठड गुन्वारे कौ अपेक्षा कम 
हवा है। 

फिर सोचिषए । यदि भाप दोनो गुब्बारो को तोल, 
तो कौन-सा हल्का होगा ? स्पष्ट ही गमे गुव्वादय, 
वंयोकि पने उसमे से कुछ वागु निकालदीहै। पर 
दोनो गृव्वारे अव एक ही भआकारके हे ! (मद्यपि एक 
मे वागु अधिक दै।) इसलिए भारी गुन्वारेमे भारी 
वायु--ठ्डी वायु-हौनी चाहिए । 


वायु चलती है 


हम जानते है कि पवन चलती हू वायु है । अबहम 
पता लगाए कि पृथ्वी के पृष्ठपरवायु की वहत बडी 
मात्रा को कौन चलाता है। 

अपने अभी जो प्रयोग किथा है, उसमे आपने 
दिखाया कि गमं वायुष्डीवायु सेहली हौती 
है। जब वायुठ्डी होती दै तौ वह भारी होती है। 
भारी वायु नीचे कीओर वेव्ती है, गौर गमं वायु 
की हटाकर ऊपर भेजती है । थोडे मेहम कहते है 
कि गमं वायु ऊपर उरी है, पर हुमे वहे ध्यान 
रखना चाहिए कि गमे वायु ऊपर केवल इसलिए 
उस्ती है क्योकि वह नीचे वेठ्ती ॥ भारीष्डीवायु 
द्वारा अपनी जगह से हट जातौ इ ॥ 

क्योकि पृथ्वी के चारोभोर विपुवत्‌ वृत्तके आस- 
पासकाक्षेत्र सवसे गर्म है, दसचिए इसफे उपर वी 
वायु दरसरेषक्षत्नो की वायु की तुलनामे मधिक र्म 
दती है यहं गमं वायु विपुवत्‌ वृत्तके उत्तर मौर 
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दक्षिणमे बहुनेवाली व्डी ओरमभारी वायु द्वारा 
ऊपरको ठेली जाती है। जव यद्‌ ठ्डी वायु गम 
हो जाती है तो वह भी नई आनेवाली ण्डी वागुद्रारा 
ऊपर को सरका दौ जाती है । विपुवत वृत्त से ऊपर 
उठनेवाली वायु उत्तर कौ मरवौ भौर दक्षिणकी 
ओरको वहती है, भौर ज्यो ज्यो आगे बढती दै, 
ठंडी होती जानी है । अत मे यह खटी वायु नीचे वैठ 
जाती है ओर विपुवत्‌ वृत्त वी ओर वहनेवाली वायु 
वन जाती है। 
महासागर के पृष्ठ पर विपुवत्‌ वृत्त वी भओरको 
वायु कौीयेमोटी गतिया व्यापारी पवने कहलाती 
है । ये पवने वास्तव मे सीधी उत्तर मा दक्षिण दिशा 
मे नही चलती । वायु पृथ्वी के पृष्ठ पर जितनी तेज 
चलती है पथ्वी उससे अधिक तेजी से पूव से पश्चिम 
कीओरघूम रही है। इसका फल यह्‌ होताहैकि 
पृथ्वी दक्षिण की ओर चलती हुई पवनो के नीचे 
चूमती है, ओौर उन्हे उत्तर पूव से दक्षिण-पश्चिम को 
धुमाती है। ये पवने उत्तसपूर्वी व्यापारी पवने 
कहलाती हे । पृथ्वी के दक्षिणी गलाद मेये दिशाए 
पलट जाती है 1 व्यापारी पवने दक्षिण पुव से उत्तर 
पश्चिम को वहती है, ओर ये पवने दक्षिणपूर्वं 
व्प्रापारी पवने कहलाती है । 


समृद्रका तट गर्भियो म शौतल होता दै 


दिन की धूपमे तटो मौरदेतो का थल पृष्ठ निकट 
कीद्लीलो भर सागयो के थल पष्ठ की अपेक्षा जधिक 
गम हो जातादहै 1 जो वायु थल बो दूती है वह गम 
होती है, फंलती है गौर हल्की हौ जाती है। जलके 
ऊपरवौ ठ्डी ओर भारी वायु थल कौ ओर वहुशो 
है ओर हृत्की वायु कोऊपरकी ओर ठेल देती है। 
यह्‌ उठती हुई ग्म वायु पानी की मोर वहती है मौर 
ठ्डौ वायु कास्थानलेतीहै 1 ऊपर उठकर जो गम 
वायु जल पर जाती है वह्‌ ठडी, मौर इसलिए भारी 
हो जाती है । यह ठंडी वायु नीचे वैठती हुई जलवे 
पृष्ट तक पटुचती है जर वहा मौरभी व्डो होती 
दै। इसमे याद वह्‌ यल की मोर वहती दहै भौर उन 


वायु योउपर की गोर टेलती है, जौ जल परसे बहा 
गई थी, ओौरञअय थलकोद्ुकरगम हो गईटै। यह 
प्रम, जिसमे वायु जल से थत की भोर, भौर फिर 
वापस जल की भोर जाती है, पवन चनं या 'वात्‌- 
चक्' कहलाता है । चक उस प्रत्मको वहते जो 
अपने को वार-वार दुहराता हो । 

रातके समय वात चक्र की दिशा वदल जाती 
है! रेत, मिदटुटी ओर चटूटान के समान यल पष्ठ, 
जोधूपमे जल्दी गमं हो जाता दहै, जव धूपनही 
रहती तो ठ्डा भी जल्दी होतार! जल पृष्ठ गम 
धीरे धीरेहोताहै ओर ठ्डा भी धीरे-धीरे होता 
है। सूय छिपने के वाद थल पष्ठ अपने निकट 
के जल पृष्ठ की अपेक्षा जल्दी घ्डाहौजाताहै। 
पानीके उपर की वायु जलके सम्पकं से ग्म 
होती है। यल परसेट्डी वायु जल पर जाती 
है भौर वहा कहती गम वायु को ऊपर की 
ओर ठेलती है । यह्‌ गमं वायु थल पर बह जाती 
है । वहा वह व्डी होती है, नीचे वैठतीरै ओर फिर 
जल की ओर वापस आती है। 

वह ठ्डी वायु जोदिन मेजलसे थलकीभोर 
को बहती है, सागर-समीर या ज्ञील समीर कहलाती 
है। सागर ओर क्लीलो कैतट गर्मी कै दिनो मे 
इन्दी समीरो के कारण इतने सुखद होते है । 


जलकारस्वरूप 


जल हाइद़ोजन ओर आव्सीजनसे बनाहै।ये दोनो 
गैसेवायुमे मिलती है । यह प्रहेति काचमत्काररै 
कि दो गते मिलकर एक द्रव्य वनात्ती है।जव 
हाइडधोजन ओर आक्सीजन उचित रीति से सयुक्त 
की जातीदहै, तो यही होता है। हादडोजन भौर 
आवसीजन को सयुक्त करने के लिए वैज्ञानिक हाद 
डोजनके दो आयतनो क्ये (विसी गैस, द्रव यारो 
का आयतन स्यान की वहु मात्रा है जिसे वह्‌ धेरता 
है।) ओर आक्सीजन वै एक्‌ आयतन को एक 
मजबूत पानम, शायद वहूत मोटे काच के पात मे, 
रते ह्‌ । इमके वाद, वे विस्फोट उत्पन्न करे के 
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लिए पानके भीतर विजली बी चिनगारी पैदा करते 
है। विस्फोटके बाद पात्र के भीतर जल की वृदे 
दिखाई देने लगती ह, मौर हादडोजन तथा आक्सी 
जन गायव दहो जाती है। जौ जल वनता हैउसमे 
प्रति,दो आयतन हाद्ृडोजन के साय एक आयतन 
मआर्षपतीजन षा होता दै । वास्तव मे जहा भी, जितना 
भी पानी है, उसं सवमे दो आयतन हाइदोजन के 
साथ एक आयतन आवंसीजन उपस्थित है 1 जल के 
सव नमूनो मे- चारे वह वर्की बूदसेआया द, 
नल की टोटीसेलियाग्या हो, या महासागर की 
तली से निकाला गया हौ-ये दोनो से इसी भनु- 
पातमेहोतीहै। 


जल का वैज्ञानिकनाम 


क्योकि जल सदा एक ही होता है, इसलिए वज्ञानिक 
रसका एक सून लिख सकते हे । वज्ञानिकोकेलिए 
जल ० है । इसका अथ केवल यह है किजलमे 
दो भायतन हादद़ोजनं (प्र) के साथ एक आयतन 
आकंसीजन (0) होती दै । 


जल की तीन अवस्थाए 


हम साधारणतया जल को द्रव समभते हे । पर जल 
ठोस, दरव्यकी तीन बवस्थाए' हं) ठोसं अवस्था 
मे पानी वफ होता । वफ गीली नही होती । आप 
इससे चकति हो सक्ते है! पर वफ आपको गीली 
इसलिए लगती है कि जव अप उसे चूते है तो आपके 
हाथदी गर्मीसे कु बफं गल जाती है ओरजल 
बन जाती है । गैस अवस्था मे जल को जल वाष्प 
कहते है। आपको जल-वाप्प दिखाई नही देगी । 
क्योकि वह अदृश्य गैस है । पर जव जल-~वाप्प ठ्डी 
होती हैतोमापकी भाप का वादल दिखाई देताहै। 
भाप वायुमे नही जलबुदकियो कादल होती है । 
भाप वफ को सरलता से जल मे, जल को जल- 
वाष्प मे भौर जल-बाप्प को माप मे बदल सकते हं । 
वफ के चार पाच टुकडे लीजिए ओर उन्हे चाय की 
कैततली मे रखिएु 1 अब केतलौ को मगीटी यास्टेव 


पर रखिए । ढक्कन न लगाद्ृए । इसे आप देय 
सकंगे कि केतली के भीतरक्याहोर्हारहै। शीघ्र 
ही स्व वफं गल जयेगी भीर जल बन जाएमी। 
अव केतली पर ढक्कन रख दीजिए । थोडीदेरमे 
जल उवलने लगेगा ओर टोरी के पास भाषके बादल 
वनने लगेगे \ अव अापटोरी केसिरे को तनिक 
ध्यान से देखिए 1 भाप के बादल भीर टोटी के वीच 
मे थोडी-सी जगह खाली जान पडती है । पर वह्‌ 
जगह खाली नही दै। वहुजलवाप्पसे भरीहै। 
आप इस अदुष्य पदां को फिर द्रव मे परिवर्तित 
करके सिद्ध केर सकते हं किं यह जल है । एक चम्मच 
की डडी को तौलिये मे लपेदियेयासडसी से 
पकडिए। गौर उसकी कटोरी को केत्तली कौ टोटी 
के सामने लादइए । चम्मच प्रर जल की बृदेवन 
जाएगी । बाप चम्मच को रेफ़रिजरेध्र मे रखकर 
जलकीवृूदोको फिर वफ मे परिवर्तित कर सकते 
है 1 यह्‌ प्रक्रम प्रकृति मे निरन्तर चलता रहता है । 


बफंजलसे हत्की होती है 


यदि कोई आपसे पदे कि एवे बाल्टी जल भौर एक 
वाल्टी बफं मेसे कौन अधिक भारी होगा, तोप 
शायद कहेगे बफं । इसका कारण यह॒है किप 
शायद समञ्षते है कि ठोस द्रवौसे भारी होतेहै। 
पर यदि अपने वफ कटाह, तो आप गलतत हैं । 
बाल्टी-भर वफ वात्दी-भर जलसि हल्की होतीहि। 
जल वहुत से दरूसरे द्रवोसेइस वातमैमिनहोता 
है कि जव वहु जमकर ठोस वनता है तो वहु मपनी 
द्रव अवस्यासे हल्काहोजतारै। 

आष इसे वडी सरलता से दर्णा सक्तेहै।दो 
बरावर के मग लीजिए । उनमे एक-एक प्याला जल 
डालिए । जल जिस ऊचाई तक पहुचे, वहा निशान 
लगा दीजिए । मब इनमे से एक मंगको अपने 
रेफ़रिजरेटर मे रख दीजिए, मौर उसे उस समय तक 
रहने दीजिए जव तक कि जल ठोस वफंनयन 
जाए । जवे सव जल जम जाए तो आप देखेंगे कि 
बफ़ं आपके निशान से उपर उठ आई है ! इसका 
कारण यहु है कि जब जल जमताहैतो फैलताहै। 


#) 
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अव उशत निशान के ऊपर की सव वफं खुरचकर 
निकाल दीजिए । आपके पास जल के आयतन कं 
वराबर वफ वचेगी , भव मग को बाहर रष दीजिए 
ओर वफ को गलने दीजिए । जव सव वफं गल जाए 
तो जल के स्तर को देखिए । वह्‌ अव आपके निदान 
से नीचेहै1 जल काथधूरा प्यालापुरे भरे प्यते 
से हल्का होता है! इसलिए एकं प्याला वफं एक 
प्यले जल से हटकी होनी चाहिए । यदि आपके पास 
तराम्‌ है, तो भाप इस अन्तर कम नाप सक्ते है ¦ 


जल वायु मे पहुच जता है 


हम जानते है कि जल उन वहुतं छोटे क्णो कावना 
हैजोअण कहलति है! ये अणु निरतर इधर-उधर 
चलते रहते हे भौर आपस मे टकराते रहते है 1 जल- 
पष्ठके कुछ अणु आपसमे इतनी जोर से टकरते 
हैकरिवे जलसे वायुमे उछल जाते है। इनमेसे 
अधिकतर अणु फिर जल मे वापस गिर पडते है। 
पर कूठ को धक्का इननी जोर का लगता है ओरवे 
इतनी तेजी से भागते है कि वायु के अणुञो के वीच 
मे फस जति] जलकेये षणु वायु के अणुमोके 
यीच टकरति फिरते है।वे फिर उस जलमे वापस 
नही तौटते जिसमे से चलेये। 
अव हम फिरस्कूल वे मेदान के वच्चो मे लौटे। 
ापकोयादहोगा निवे एवं दूसरे कीक्मरोमे 
हाथ डते हए ये। अव कल्पना कीजिए करिसव 
वच्चे आगे-पीलै को उछलने लगते है । शीघ्र ही उस 
ण्ड के भीतर व कुछ वच्चे उन वच्चो से टकराने 
लगेगे, जि होने ण्ड कै चारो गौर बाहरी शरषला 
बनारपी है । यदि भीतर वौ वच्चे काफीजोरसे 


टकरतिदै,तौवे वाहरी श्पता के किसी वच्चे 
कीक्मर को उसके पडोसी के हाथसे दुडादेगि, 
मौर वह इस धक्के से तुरन्त ञण्ड के बाहर निक्त 
जाएगा । उसका स्थन दुसरा वच्चाले तेगा । पर 
जल्दीही या कु देर के वाद, यह्‌ वच्चा भी कुण्ड 
कै बाहर निकल जाएगा । यह्‌ क्रिया जैसे-जैसे भगे 
वदेगी, सुण्ड छोटा होता जाएगा । 

जलके पृष्ठ परसे ज्यो-ज्यो अणु उडते है, पीछे 
वचे जल की माचा कम होती जाती है। यह प्रक्म 
जिसके दवारा त्रिसी द्रव केजणु वायुमे चले जातेहै 
"वाष्पन' कहलाता है । आपने शायद जल कौ फ 
पर, भागनमे याछत पर सूखते देखा {होगा । यह्‌ 
सूखना वास्तव मे वाष्पन है । इसमे जल के सव भणु 
उडक्रवायु मे चले जतिहै। 

साधारणतया वाष्पन इतना धीरे दोत्ताहैकि 
हमाराध्यान ही उस ओर नही जाता। यदि माप 
एक रकावी मे जल भरँ ओर उसे मामूली तापपर 
कमरेमे खुला छोड दे, तो उसका सव जल उडनेमे 
कई दिन लग सक्तेदं। यदि आप रकावीको 
किसी गर्म स्थान पर-जेसे कि तेज धूपमे रते, तौ 
जलकुषछषटोर्मे ही वाष्पित हौ सकता है। यदि 
जलको एक कादं मे डालें ओर्‌ अमीठी पर गम 
कररे,तो जल कुष ही मिनटो में उड जाएगा । 
उबलना बहुत तेज प्रकार का वाप्पन है । इन वातो 
सेआपदेख सकतेहै किं गर्मी वाप्पन कीगतिको 
तेच करती है । ठेसा क्यो होत है ? इसलिए कि जव 
किसी द्रव को गम क्रियाजाताहै तो उसके मणु 
इतनी ती से चलने लगते है कि उनमें से बहुत-से 
वायु मेँ उड जते रै । 





प्रकाश ओर ध्वनि 





प्रकाश मौर ऊर्जा 


प्रकाशके अभवि मे अन्धकार होता दहै। उस समय 
प्रत्येक वस्तु अन्धकार मे वी हुं काली दिखाई देती 
है। पृथ्वी के जिस भाग प्र आप्‌ रहते है, यदि वहा 
दिनि हि तो उसके दूसरी ओर रत्नि अथवा अन्धकार 
होगा । भथति पुथ्वीकाजौ भाग सूर्यं की ओर होता 
है" वहा दिन हीता है । पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 
घटेमे एक चर्कपुराकरलेतीदहै। इसी प्रकार दिन 
ओर रातकाभी चक्रपूराहोताहै। 
प्रकाश ओर ऊर्ना दोनो का मूल स्वसू्पएक ही 
है हमारी आखे प्रकाश ग्रहण करती है, इससे हम 
सभी वस्तुभो को देख सक्ते है । सूय, तारे, विजली, 
मौोमवत्ती ओर दीपक ओर आग तथा अन्य अनेक 
चीजोसे प्रकाश प्रप्त होता है। प्रकाशदेने वाली 
वस्तुए तापयुक्त होती है! यह तो आप जानते ही ह 
किसभी पदार्थं परमाण्‌ओ सेमिलक्रबनेर्हँ। जव 
किसी पदाथ को अत्यन्त ताप पहुचाया जता हैते 
उसके परमाणु प्रकाशित हो उस्ते है। 
प्रकाश जितना तीर होगा, उसकी यत्ति भी उतनी 


ही तीव्र हीगी । सूय हमसे 1500 लाख किलोमीटर 
दूरहै भौर इसका प्रकाश लगभग माठ मिनटमे हम 
तक पहुचता है 1 

प्रकृति हमे पूयं, तारो, चन्रमा ओर चमकती 
विजलीसे प्रकाश देतीदहै। तरेभी प्रकाश देते है 
परन्तु बहत दुर होने के कारण उनकी चमकही 
दिखाई देती है । चादनौ रातमे भी काफी प्रकाश 
होता है । परतु यह चन्द्रमा का अपना प्रकाशनी 
होता क्योकि वह सूयं के प्रकाश से चमकता है । सूर्य 
का प्रकाश चद्रमा द्वारा प्रतिविम्वित होकर पृथ्वी 
पर पडता दहै । 

मनुष्य ने कृत्निम प्रका की व्यवस्था भी की है । 
यह्‌ उसके जीवन के लिए भआवदयक भीरहै। यह्‌ 
प्रकाश दो प्रकार काहोताहै। पहला,जो ठोसया 
तरल द्रव्यो को गरम करने से उत्पन्न होता है-जैसे 
विजली के उपकरणो को गरम करनेसे प्रकादय पैदा 
होता है । विजली कै कायलमे जो टगस्टन धातु की 
पतली पत्ती होती है, वह्‌ गरम होकर चमकती है भौर 
प्रकाड देती है। 

यस वे अणुओौर परमाणुभौो कौ गरमवरनेसे 
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भी प्रकाश प्राप्तं होता है 1 चमरो मेसटकोकौ षमी 
प्रकारके प्रकाण से आलोकित विया जातादै। पट 
प्रकाश सोडियम ओर पाग्दफेवणोकोगरम वरते 
से प्राप्त होता है। अत्यन्त तीन प्रकाश नीलापन सिए 
हए सफेद होता है । ताप 7म होनेमे लौ पीती पड 
जाती है भौर फिर लाल दिषाई देने के वाद समाप्त 
हो जातीहै) 


प्रमुख भरकान्रदाता--षूय 


विस प्रकार हम वाय के विना जीवित नही रह्‌ सवते, 
उसी प्रकार हम प्रकाशके चिना स्वस्य नही रह्‌ 
सक्ते \ 
प्रकाश मौर ताप देने वाला पृथ्व के सचसे 
निकट एक तारा सूय है 1 यद्‌ पृथ्वी से 1500. लाय 
किलोमीटर दुर ६ । यह्‌ भयकर रूपसे गरम गस का 
परोल है 1 यह यैस गुस्त्वके कारण गोल्ेके रूपमे 
सगछठिन है । इसकी सतह्‌ का तापमान 6000 डिग्री 
सँं० है । सके मध्य भाग का तापमान 14,000 000 
डश्रीसं० है) पृथ्वीकेलिएप्रकाण ओर तपका 
मुख्य खौत सूय ही रहै! 
सुयमे इतना अधिक ताप हौतेके कारण यह्‌ 
हैकि इसके मध्य भागमे एक विलक्षण प्रतिक्रिया 
सदा चनती रहती है 1 वह है हाद्द्रौजन का हील्लियम 
मे परिवतन } इम प्रतिक्रिया को ताप नमनीय प्रति 
निया कहते रै! इसके परिणामस्वल्प सूये मे 
भयकर ऊर्ना उत्पन्न होती है 1 
इस प्रतिकियामे प्रति सेकिंड सूय की 40 लख 
मैसन हाद्वड़ोजन हीलियम मे बदलती है, परन्तु सूय 
मे इतनो अधिक हाददोजः हैनि वह करोडो-जरौ 
चय तक चलती रहेगी 1 विश्वास करिया जता है कि 
सारी हादृडोजन समाप्त हौ जाने पर्‌ सूय्‌ शीतल 
पड जाएगा) परन्तु इस समय सूय इत्तनौ अधिक ताप 
ऊर्जा पैदा करता दै कियदि उसके भिद एकं 
किन्मी० मोदी बरफषी पस्तलयेटदौ जाए तो वह 
90 मिनट मे पिघल जाएगी ! 
यदि सूय सेरठर्जीप्राप्तनहोत्तोहमे भयकर 
शीत जौर अधकार मे रहना पडेगा { इसके विना 


हमारा मीर पीथो का जीवन ममम्भव हौ जाएना। 

सूं े निकला हमा ताप वायुमण्डलने चारे 
मोर फत्ता है। दरा ताप ऊर्जा को भचखन 
विविरण वहते है ) जवरवत विपिरण सूयवे 
अतिरिक्त प्रत्येक गरम वस्तुमे होता है! यह्‌ 
विबिरण जिधर को भी हौतादै, उधर गर्मी 
या उ्णत्ता अनुभव होती है 1 अगीठी, हीटरया 
जलती हृई आग से अवग्वत्त विरणें निवलती ह! 
अवरवन विरणो से प्राप्त यट ऊर्ज दिप।ई नही देती, 
केवल अनुमव को जाती । जौ भी वस्तु इस र्जा 
ये ग्रहुण करती है वहमस्महो जाती । सूये 
प्राप्त होने वाली एक मन्य ऊर्जको "परार्वेगनी 
विकिरण' कहते है । परावगनी विरे धरती तक फम 
पचत है, अवरत किरणे अधिकः, परन्तु यह दोनो 
दिखाई नही देती 1 

स्थं से प्राप्त ताप गौर प्रकाश जीवन कै लिषएु 
वश्यक है} यवरक्त (इफ़ारेड) किरर्णे धरती 
अौर वातावरण मे उतना तापमान रखती हैँ जिसमे 
हम रह्‌ सके । अवरवते किरणो से आज भनेक रोगो 
का नाज भी किया जाता है । यह्‌ हमारे लिए बहत 
उपयोगीहै। 

पौधे, वृ ओर घास सूर्यं मे ऊर्जा ग्रहण करते 
है, इसे प्रकाश मद्लेपण वहते दै जिसका अथे यह्‌ दहै 
किबवेऊर्जकोअपनेमे पयते \ पौघोमेजोहस 
स्गहै वह्‌ क्लोरोफिल कहटलात्रा है । सूयते प्राप्त 
ऊर्जा से पौधे वायु मे विद्यमान कार्चन डाइयाक्माइड 
कोस्वयसोखनलेते है) यह्‌ उनकी वरोत्तरी के लिए 
उपयोगी होती है । इसौ भरक्रियामे वे आकेस्रीजनं 
वाहरणछोऽतेहे जो मनुष्यो ओर पशु-पक्षियो के 
जीवन के जिए लाभदायक ओर आवश्यक भी है 1 


पृथ्वी पर तापहै, प्रकाशै, वायु दहै ओर पानी 
है, जिन सवते मानव जीवित रहता है । सौरमण्डल 
के जन्य किसी ग्रह्‌ परसा नटी है । अन्यक्रिपी ग्रह्‌ 
पर आक्सीजन युक्त वायुमण्डल भी नही है गौरन 
ही पानी होने षो सभावनाहै। सूर्ये के निकट के 
ग्रह भयक्रसूप॒प्ने उष्णहं भौर जो दर है वे त्यन्त 
शीतल है, इ्तिए दोनो मे ही जोवनं अप्तभबहै । 


> 9. 
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प्रकाश का विखरना भौर अवशोषण 


जव सूर्यं का प्रकादा पृथ्वी कै वातावरण मे पहुचता 
है तो बह वायु ओर धूल के कणो से टकराकर अनेक 
दिशाय मे फंल या विखर जाता है । प्रकाश के छित 
रानैसेहमे आकाश के रोका ज्ञान होता है । श्वेत 
प्रकाश मे मिधित रगो का तरग-दै्यं विभिन्न हता 
है इसलिए सभी प््काश तरे एक समान नही छित 
राती । सवसे मधिक नीला भौर वैगनी रथ छतिरातता 
ह। दिन मे आकाश इसीलिए नीला दिाईदेता है 
करिपृथ्वौकी भोर यह्‌ रग अधिक फलता है । प्रात 
भौर सायकाल सूयं धीमा होता है भौर उसका 
प्रकाश अधिक घने वातावरणमेसे निकलकर्‌ हमं 
तक पहुचता है 1 उस समय दमे नीला मथवा वैगनी 
रण दिखाई नही देता । यहं दोनो हेम तक नदी 
पहुचते तथा लाल ओर नारगी प्रकाश कीतरगे 
अधिक दीर्ं होने के कारण प्रात भौर सायकाल सूर्यं 
हमे लाल दिखारईदेता है। 
जब किसी वस्तु पर प्रकाश पडताहै तौ उस 
प्रकाश का कुछ भाग तो प्रतिविभ्वित होता दै" कुछ 
फल जाता है ओर उसक्रा कुछ भशं उसमे समा जति 
है अथवा सोख लिया जाता है । यह सव उस पदाय 
पर निभर करता दै । लकडी ओर धातु आदि जपार- 
दर्शी चीजें प्रकाश कासचार नही करती। यदि 
इनकी सतह्‌ चमकदार हु तो थोडे से प्रकाश को 
प्रतिबिम्बित करती है, वे जधिकाशण प्रकाश कोसोख 
लेती है पानी ओौर काच आदि पारदर्शी पदार्थंउन 
पर पडने वाले अधिकाश प्रकाश कौप्रसारितवर 
देते दै । इन पदार्थो के अणु ओर परमाणु प्रवाण की 
तराप आदि ऊर्जा को काफी मात्रामे सौखलेतेहै। 
परतुयहपरमाणुएवही रगकेप्रवाशवो सोत 
सकते दहै । वैसे प्रकाश हजारो रगोसे भिलेकरवना 
है) इन सव रगो कातर दैध्यभिम होता दै। 


परावति प्रकाश 


जव त्तकं किसी वस्तुसे आया हृभा प्रवाण हमारी 
भावो मेनही जति, बहु वस्तु हम दिया नषटी देती । 


सूथ, तारो ओौर जलते विदयुत्‌-बल्वो कै समान वस्तुए 
अपना प्रकाश देती है । वे प्रकाश इसलिए विकिरित 
करती है, क्योकि वे गमहै यार्वज्ञानिक जैसा कहते 
है, ताल-गमे या सफेद-गम पिंड है । उनसे निकलने- 
वाली प्रकाश की किरणे तापदीप्त प्रकाश कहलाती 
हं । हमे अधिकतर प्रकाश तापदीप्त प्रकाण कै सबसे 
बडे सोत सूय से मिलतारहै। 


प्रकागका एक दूसरा स्रोत उस समय बनता 
जब कुछ विशेष गसो से युक्त नलियो मे विचुत- 
चिनगारी गुजारी जाती है। 


वह्‌ प्रकाश, जिसे हम प्रकाश के स्लोत--सरय, 
विद्यूत-बत्व या प्रतिदीप्ति नली -से सीधा देखते ह, 
"सीधा प्रकाश कहलाता है । यदि यह प्रकार दीवार 
से पलटी हई गेंद को भाति पलटा हुमा या पररायत्तित 
होतारैतो उसे परोक्ष या परावित प्रकाश कहते 
है। चन्द्रमा मीर ग्रहो से मनेवाला प्रकाण परार्वातित 
प्रकाश दहै । सहस्यं काप्रकाणहैजो चद्रमाओौर 
ग्रहो के धरापृष्ठो से परावति होकर हमारी भासौ मै 
पहुचता है । 


भ्रकाश ब्रह्माण्ड का सदेशवाहक भीदहै। जौ 
प्रकाश हमारे पास सीधा सूय ओौरतारौसे, अथवा 
प्रोक्षरूपसे चद्रमा ओरग्रहौसेआताहै, वह यह्‌ 
नही वताता विये पिण्ड है, यहुभीबताताहैकिवे 
किस स्थानपरहै। 

वैज्ञानिक वताते हं वि प्रकाराऊर्जाका एकषूप 
है, क्योनि वहं वस्तुओ मे रासायनिक परिवतन 
उत्पन्न करता है। हरे पीधो को मित्नेवाला प्रवाण 
उह पानी ओौरकावन डा्दभाक्सादड रे भपना साद्य 
वनानेमं राटायता देता है। हेम जनते टै किये 
भका के अभावमे नही पनपते भौर पाद्य नही 
याति । प्रकाश कभरोमे भी रासायनिक परिवतन 
करता है । वह फिल्म पर पृते हृए विणेप रीतितते 
यने रासायनिक पदाथ प्र पडता हैमौर पिन्वया 
चित्र उत्पन करता है, एसी प्रकार, जोभ्रगाण 
प्रवाण विद्युत्‌ नलिका यासेल पे रा्तायनिकतेप 
पर पडता रै, वह्‌ उमके रासायनिक पदाथ गे सयुषन 
होता है ओर विद्युत्‌ धारा वो जन्मदेताहै। ` 


पर सी 
दतत क कुतु्मीनर या णलि सतै पदा चे 
, तो ६, ङ अप्पनोे ष्टद मरा 
सारम हदला दण 
अप्प सुय क्लेदे सक्तेद, पर्‌ पुथ्यी चुर वहत 
दर सद देख सक्ते, वयो? इलि त्क भकार 
स र्द न्न चलत ै\ उसी तसं प्लस मोड या 
{६ टी 


वस्तुको चमस टज सक्ती \ 


(+ क करण 


मर्‌ भीः आपति क प्रका की दाने 
से द दे आर न्स नही 
रकाद एव वर पडता हरः पार 
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जाता हैतो वह बहुत यडी हौ जाती है । इससे छाया 
का एक नियम सामने मातारहै, कि छाया की 
विशालता या उसकी लम्बाई उस कोण परनिभर 
करती है जौ प्रकाश वस्तु के साय वनाता दै । प्रकाश 
केसौत का आकार ओौर पारदर्शी वस्तु काओआकार 
भी छायाके आकार को प्रभावितकरतेर्है। 

घडियो के आविष्कारसे पहले लोग छयाकी 
सहायता से दिन मे समय नापते ये, भौर घडियो 
का घूव प्रचार हौ जनिते पहले भी छायाकी 
सहायता ली जाती थी। दिनिमे समय जाननेके 
लिए धूप-घडी का उपयोग विया जाता था। कुछ 
लोग अव भी धूप-घडी वनाति ह, पर अव वह्‌ केवल 
वगीचे की शोभा बढाती है । धूप-चडी पर भौ समय 
उसी प्रकार देखा जाता है जैसे हम उसे अपनी घडी 
मे सूयो से देखते ह । धूप घडी छाया की लम्बाई 
या उसकी स्थिति से समय वताती है 1 


ध्वनि 


ध्वनि की रचना 


ध्वनि ऊर्जा का एकरप है । यह्‌ किसी भी कापती 
हुई वस्तु से उत्पन्न होती है (काम करने-किसी 
वस्तु कौ चलाने, धक्का देने या सीचने-की 
योग्यता या क्षमता को ऊर्जा कहते है ।) कापनेका 
अथं है इधर-उधर दहिलना । खीचकर छोडी गई 
रवड की पट्टी मे से जो भन्नाहट निकलती है, वह्‌ 
पटटी की इधर-उधर गति के कारण है । अपि कम्पित 
पटरी को सरलता से देख सक्ते हं । वह्‌ कम्पन के 
कारण अस्पष्ट दिखाई देती है। जव अपिएक 
स्वरित्र के किनारे कोमेज पर मारते ईहतोञआप 
उसकी भुजा को कापते हुए देखने के साथही 
उनमे निकली हुई सगीत ध्वनि भी मुनते है! जव 
भूजाओ का कम्पन मद पड जाताहैतो ध्वनि 
समाप्तहो जाती है। 
एक कुट यालकडी की पट्टी को मेज पर इस 
तरह दवादइए कि उसका लगभग दो तिहाङ्‌ भाग 
भेके किनारे से बाहर निकला रहे 1 अवे षषटेके 


मुक्त सिरे को नीचे दवादइए ओर अचानक छोड 
दीजिए! आप कटे को ऊपर नीचे कापता देखेंगे 
अर मनभन की वनि सुनेगे । 


ध्वनि ऊर्जाकासू्पदहै 


लगभग चारर्से० मी व्यसि के गते की एक 
नली लीजिए } नक्शे रखने कौ नली से काम चल 
जाएगा } वह न भिले तो लगभग तीस सेमी 
चौडे-मोटे कागज कै टुकंडे को गोलियाकर नली 
वनादए ओर चेप फीते से चिपका दीजिए । कागज 
के छोटे दुकडे का शकु यनादए भौर ससे भीचेप 
फते से चिपकाइए । शकु का चौडा सिरानलीकी 
चौडाई से वहुत चौडा नहीं होना चाहिए 1 चप फीते 
सेशकूुकोनली के एक सिरे पर जमा दीजिए 
शुकी नोक काटकर उसमे छ -सात मि° मौ° 
चौडा छेद बना दीजिए 1 

नली के दूसरे सिरे पर अव गुब्वारे की रबड़ के 
समान पतली रबड का एकं टुकंडा मढ दीजिए । 
रवड नली के मुह पर कसकर फली होनी चाहिए । 
इसे भी चेप फीते से यथास्थान जमा दीजिए । 

मेज पर एक जलती मोमवन्ती रसिए । पुस्तकें 
चिनकर नली को एेसी स्थाति मे कर लीजिए कि 
शक्र का छेद मोमबत्ती कौ ज्वाला के बिलकुल सीध 
मे दो । यहुज्वालासे 15 से° मी° सेअधिकदरुर 
भी नही होना चाहिए । सावधान रहिए कि कागज 
मेआगनलग जाए) 

अव नलीके मढे हए मुह के सामने एकवार 
जोर से ताली वजाईइए। मोमवत्ती की ज्वाला 
अचानक हिल जाएगी। ज्वाला को किसने 
दिलाया ? चूकिहवा का मागे रबडसे सुका हमा 
है, इसलिए आपके हाथो के हिलने से चली हुई हवा 
नली मे हीकर दुसरी ओर नही भ सकती । ज्वाला 
को हिलानिके लिए किसी अर्जाको माना हौोगा। 
यह्‌ ऊर्जा आपकी ताली की ध्वनि से प्राप्त इर है । 


दूर कौ ध्वनिया सुनना 
आप प्रश्न करे सक्ते है कि हमे किसी ४ 


यन्ते प्व साध्यम्‌ चि 


आवे पनल की यात--यदि सुना देम स~ 
वहत द्य सुनाई दमौ \ दवय दय यद्‌ प 
पहले स्म त्वव बौ दणि वो साप्के वानि स्क 


चज 
चस मौर वैय कौएव केः अकास्के 
कत्वकेषा याचेल जार डधर्से 0:11 
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ध्वनिया ओर वाद्य-यतर 
सुस्वर ध्वनिया 


अधिकतर लोग करेगे कि सुस्वर ध्वनिया वहदहैजो 
किसी वड या माकेस्टा या बजे दवाय उत्पन्न की 
जाती है। हम करेगे कि यह्‌ वह्‌ ध्वनि है जिसे गायको 
का समूह्‌ या एक गायक गाते समय उत्पन्न करता 
है 1 हम शायद यह्‌ समक्षेगे कि सुस्वर ध्वनिया वेदै 
जिन्हे हेम सीटी एूकते समय अथवा स्नानागरारमे 
फव्वारे या टव मे गाते समय उत्पन्न करते है । सक्षेप 
मे यह, कि हमं साधारणतया ध्वनियो की किसी भी 
अगनन्ददायक साला को सुस्वर समभे रै । 
वैक्नानिक हमारी सुस्वर या सगीत की इस परि- 
भापाकां विरोध नही करेगा ।पर वह्‌ अपने काम 
के लिए सुस्वर की अधिक निश्चित परिभाषा 
चादैगा । वह कहैगा कि सुस्वर ध्वनि वह्‌ है जिसका 
तरग चित्र निभिते हो , अर्थात्‌ जिसकी तरे समान 
अत॑रसे वितरति हो ओर उनका आयाम एक हो। 
व्वेनि-तरगो का आयाम उनकी प्रबलता की मपि 
है 1 स्वरित द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि का 
अच्छा उदाहरण दै । साइरन कीष्वनि भमीरेसी ही 
होती है। 
यदि हम यहजानलेंकिशोर क्याहोतादहैतो 
हम सुस्वर ध्वनि को अच्छी तरह समभ सकेंगे । 
साधारणतया, हम कटहेगे कि शोर वह ध्वनि हैजो 
हमे अच्छी नही लगती 1 मोटर कैत्रको की चीख 
सभी को बुरी लगती है, ओर हम इस ध्वनि कोशोर 
कहेगे । पर जिन ध्वनि-तरगो से यह चीख वनी दहै 
उनकी व्यवस्था नियमित हो सकती है 1 इस दशामे 
वैज्ञानिक को, चाह उसे यह चीख कितनी ही बुरी 
क्यौ न लगती हो, इसे अपनी परिभाषा के अनुसार 
सुस्वर ध्वनि स्वीकार करना होगा। 
मानले किप टेलीफोन पर बात कररहेदहै 
जौर आपकी बहन उसी कमरे मे अपने सगीत पाट 
का अभ्यासवद्रर रही है! यदि फोन पर वाते सुनने 
मे आपको कषिनाई होती है तो आप अपनी वहिनिके 
गाने कौ शोर सम्भे, चाहे उसका प्रत्येक स्वर 


कितना ही शुढध क्योनहो। यहा फिर ध्वनिके 
विषयमे सामाग्य विचार ओर वत्नानिक परिभापाये 
विरोघ उपस्थित हीताहै। 

पर अभीहुमे शोरकी वैज्ञानिक परिभाषा प्राप्त 
करनी है । मवत्तकजौ जाना है, उससे आप शायद 
यह्‌ अनुमान लगा सकेंगे कि शोर वह्‌ ध्वनिहैजो 
तरगो की अनियमित व्यवस्था से उत्पन्ने होती है। 
जवर आप सडक पर पैर पटकते है पुस्तक गिरति है, 
या ताली वजति हे, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है 
वह शोर दै] 


तार-वाद्य ध्वनि उत्पन्न होना 


आप शायद तारो के करई बाजो को जानते हगे। 
उनमे से कछ सारगी, सरोद, वीणा, सितार, वायलन, 
सेलो,वैजो गौरहापहै । इन वाजोमे दो मुरय भाग 
होते है। तार, ओरवहु भाग जोतायो के साथ 
उनकी ध्वनि को समृद्ध करने के लिए अनुनादित 
होत्ता है । उदाहरण के लिए, वायलिन पतली लकडी 
काएकबाक्स है जिसके ऊपर तार तने होते ह। 
तारो को गगुल्लियो से खीचकरया उनके ऊपर धनु 
फेर क्र कम्पित किया जति है । तारो की कसावट 
ओर मोटाई मे अन्तरहोतादै। हापैमे तारोकी 
लबाइयो मे अन्तर होता है । वादकतार के ऊपर 
अपनी अमली दबाकर तार के कम्पितभागकी 
लवाई को घटा-वढा सक्ता है ओौर उसके तारत्वमे 
परिवतंन कर सकता है 1 


अधिक शोर प्रदूषण फंलाता है 


शोर बप्रिय वनि कौ कहते हँ । शोर से वायुमण्डल 
की सामायतरगो मे अव्यवस्था फलती है । आजके 
वैज्ञानिक युग मे अनेक चीजें हु जो अत्यधिक्शोरसे 
प्दरूपण फंलाती हं) जिस प्रकार वायु क्व प्रदूषण 
हमारेआपके स्वास्थ्य को हानि पहुचतता है, उसी 
प्रकार अत्यधिक शोर से उत्पन्न ध्वनि भौ प्रदूपण का 
कारण वनती है 1 आपने देया होगा कि अस्पतालो के 
निकट मोटरो आदि के हनं बजाना मना होतादै 
क्योकि जोर क्प आवाज से वीमार था सामान्य 





समय 


समयक्याहै 


किसी कवि ने समय के चित्र की विचित्त कल्पना की 
है। वेह कहता है कि उसके माथे परबालर्हैजौर 
सिरके पीछेका हिस्सा गजा है । उसके वैरो मे पख 
लगे हैँ । इसका भयं यह है कि समयको सामनेसे 
हम पकडाजा सक्ता है! एक बार वहं आपके हाय 
से निकल गया, तौ वह्‌ कभो आपके हाथनही 
आएगा सभवत समय (1,४९) ही एसी चीज है 
जो एक वार गुजर जाने या हाथ से निकल जाने पर 
कभी भी लौटकर नदौ आता । आज मनुप्य जितना 
अधिक उन्नत होता जाता है, समय का महत्व भी 
उसके लिए उतनादही वढरहाहै। माजधडीका 
एक-एकक्षण भी मनुष्य के लिए अमूल्य है । इसका 
महत्त्व इसलिए ओर अधिक है, क्योकि समय हमारे 
नियत्रण मे नहीदहै। हम उसे प्क्डकर याजमा 
कस्के महौ रख सक्ते 1 मनुष्य भाज एकक्षण के 
{महत्व को समभने लगा है, परन्तु वह्‌ काल भी था 
जव मादमीके लिए समय का कोई महत्वनथा। 
उपे पहचाननि मे मनुष्य को काफी सम्य लम गया} 


आदमी ज्यो ज्यो समय को पहचानत्ा गया, वह 
अधिक उन्तति भी करता गया भर्थात समयनेही 
आदमी को आदिम युग से माज फे अन्तरिक्षयुग 
तक पहुचामाहै। 

पटले-पहल जव धटो ओर मिनट का निश्चय 
नही हुमा था तब आदमी देखता था कर एक निवित्‌ 
अवधि पर मौसम बदलते हँ भौर सूय एक तिर्चित 
समय पर उदय तथा अस्त होता है, जिसके कारण 
दिन निकलता है ओर रात होती है। उन प्रागैति- 
हासिक दिनी मे आदमी समय की गणना या भनुमान 
इस प्रकार की घटनाओसेही करता था। 

सूर्यं प्रतिदिन निकलता ओौर छिपता है--दिन 
जौर रात के इस समयको 24 खण्डो मे विभाजित 
करिया गया ह । हजारो वपं पूवं कियागया यह्‌ निणय 
आजमभी ठीक है, क्योकि भाज हम जानतैर्हुकि 
पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घण्टे मे एके चक्र पूरा कर 
लेती दै) 

अज हम यह्‌ भी जानते हवि जिस प्रकार 
पृथ्वी अपनो धुरौ पर 24 षष्टेमे एकं चर पुरा 
करती है, उसी प्रकार वह सूर्य के गिरं एक चक्र एक 
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सौर-परिवार सं समय 


वैज्ञानिकं समय-मापन हमारे इस ज्ञन पर 
आधारितहै कि पृथ्वी, सूर्यं गीरद्रूरके तारे एक- 
दूसरे कौ अपेक्षा मे किस प्रकार चलते है । 

भूतकाल मे कतेडर मीर घडिया कम या यधिक्र 
दसी गति के अनुसार वनते थे, ओर हमे समय-मापन 
के लिए एक मोटा आधार देते थे । पर आज वज्ञा- 
निकोको गोलीय गतियो के कही अधिक सही जान 
की आावइयकता होती है । भौतिकी, रसायन, जीव- 
विज्ञान गौर गणित मे हुई प्रगत्तियो से यह्‌ अनिवार्य 
हो गयाहै कि समय को बहुत पर्दुद्धता से नापा 
जाए। 

इस परिशुद्धता को प्राप्त करम के लिए ययोल- 
विज्ञानी सौरःपरिवार भर विश्व को एक विशाल 
घडी कै समान उपयोग करते हुए अपने प्रक्षणो को 
सुधासते भीर बारीक वनाते हँ । समय का मापन 
एक विज्ञानं बन गया है जो अन्य सव विज्ञानोके 
कामि जतादहै। 


पृथ्वीका एक घण्टे मे घूमने का समय 


जव हम तारीख जानने कै लिए कैलेण्डर को देखते 
है तोहम एक अथमे, आकाश्च केउसतक्शेको 
देख रहे होते है जो सूयं के चारोमोरपरिकमणमे 
पृथ्वी की यथार्थं स्थिति को बताताहै ओौर जव 
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो टम जानतेहै 
किचघडी की सूर्‌ इससे दूनी तेजी से चलनी दहै। 
भ्रत्मेक 15 घूणनं मे घडी एक घटा आगे वढ जाती 
है 1 जव पृथ्वौ 360° घृम चुक्ती है तो घडो कौ सुई 
डायल प्रपर दो चक्कर लगालेत्तीहे। 
समम्‌ के वह्‌ अवधि, जो पुथ्वी को सूय की एक 
परित्रमा लगने के लिए चाहिए, एक चप या जधिक 
वैक्ानिक रूपसे एक सौर-व्यं कहलाती है । यह्‌ 
अवधि 365 दिन्‌, 5 घटे, 48 मिचट ओर 46 सेक्डि 
कीहोती ह पृथ्वी सदा गतिमे रहती है, इसलिए 
एक सौर वप को एक वसन्त विपुव से द्रे वसन्त 
विपुव तव नापना सुविधापूण रहता है । 


सयं कौ किरणे सवसे अधिक भौर सव्रसे 
कम तिरी रहती है ? 


जव पृथ्वी भपनी कक्षा मे चलती है तो वह्‌ प्रकृति 
कै उस महान्‌ चकत को जन्म देती है जिसमेष्ठह्‌ 
छवुए, एक-दूसरे के पीठे एक करम से भाती है, मौर 
वह क्रम प्रतिवप दोहराया जाता है । यदि पृथ्वी सूये 
का परिक्रमणन करती ओरएकहीस्थानपरस्थिर 
रहती तो किसी भी विशिष्ट स्थन पर मौसम सदा 
एक-सा रहता! मौसम तथा ऋतुभो मे अन्तर इस 
लिए पडता है कि पृथ्वी कौ निरन्तर गति से सूर्यं 
कीकिरणो का कोण बदलता रहता है। सृयकी 
किरणोके कोणसे मौसम पर क्या प्रभाव पडता 


है) 
एक वपं एक दिन के बरावर 


दूसरे ग्रहो पर मौसम अौर समय की इकाद्रया पृथ्वी 
की इन्दी वस्तुओ से बहुत भिन्न पाई गर्द है । वलय 
युक्त ग्रह शनि पर रहनेवालो के लिए एक दिनि 
हमारे 10 घटे 12 मिनट के वरावर, ओर एक वप 
हमारे 29 वपं के बराबर होगा। हूरवीनसे हम 
देखते है कि शुक्त ग्रह कोसरयकी परिक्रमाकरनेमे 
77 महीने लगते है, जबकि मगल इस परिकमाको 
687 दिनि मे पूरा करता है, ओर वहा ऋतुगौ की 
लम्बाई पृथ्वी से दूनी होती है} 

नैपच्युन का वेष पृथ्वी के {65 वर्पोके बरावर 
होता दै, पर उस दूरस्थ ग्रहका दिन हमारी षडीसे 
केवल 15 घटे 45 मिनट का होता है । बुधके लिए 
निमित कैलेण्डर मेवप ओरदिनिकौ अवधियोमे 
अ-तरनही होगा, क्योकि बुध का घूणन-काल उसके 
परिकरमण-काल के बरावर है। 

हमारा सूय विश्व के बहुत-से तारोमे से एक 
है। रेते प्रमाणदहै कि हमारे सूर्यं की तरह दुसरे 
तासेकी परिक्रमा करमेवाले ग्रहभो है हमारे 
सौर-परिवार को गत्तियौ से इन ग्रहो पर समय-मापन 
का कर सम्बन्ध नही होता। एते ्रहो के निवामी 
के लिए स्मय केवल उस तारे (सूर्य) पर निभेर 


समस्त जगत का स्मयकेद्र 75 


समस्त जगत्‌ का समय केन्र 


अमेरिका की का््रेस द्वारा मानक समयक्षेत्रो की 
स्थापना कर एक वष वाद, एक अतर्रष्टय सम्मेलने 
ने भन्यक्षे्रोकेदेशोमेभीरेसी ही व्यवस्था स्था- 
पित्त करना स्वीकार करिया । ग्रीनविच, इग्लेड, मे 0" 
से आरम्भ करके, पृथ्वी की 360° को 15° याम्यो- 
तरौ के 24 वरावरक्षेत्रोमे बाटागया! ये 24 
याभ्योत्तर समय मेएकषटे कै अतरसे है, ओर 
इन्दी पर समस्त पृथ्वी का ठीक समय-~निर्षारण 
भाधारितहै। 
रोय वेधक्षाला--जो पहले प्रीनविच मेथीं 
मौर अब 50 कि० मी° दुर हैस्टमोनसे मे है--सव 
देशो के लिए संमय नापती है ओर तार तथा रेडियो 
सकेत भेजती है जो जहाज, अन्य वेधशालामो भौर 
खगौोल-विक्ञानियो द्वारा ग्रहण किए जतिरै। नौ- 
मचालक अपना देशातर निकालने के लिए ग्रीनविच 
समयमे से स्थानीय समय घटाते ह मौर अन्तर को 
15°से गुणा करते हैँ । यदि ग्रीनविच समय 3 00 
पश्चाह्न है, मौर जहाज पर स्थानीय समय 1-00 
पश्चाह्न है, तो दोनो का अतर दो घटे है । इसका 
अर्थं यह्‌ होता दै कि जहा 30 देशातर पश्चिम मे 
है। 


समय ओर फेलेण्डर 


हजारो वधे गुजरे । मनुष्य ने अपने जीवन षौ 
ञआद्विम रीतियो को धीरे धीरे वदला ओर सभ्यता 
का विकास विया। नगर वसे, वियामीर ज्ञान का 
महच्च बढा, व्यापार फला भौर शिल्प-क्लाओ मे 
वृद्धि हई । जीवन धिक जटिल दौ गया । मनुष्य 
अपने कामो मे व्धवस्या लाने के लिए समय वताने 
के अच्छे तरीके सोजने लगा। 

प्राचीन वेविलोन के निवासियो ने एक अद्भुत 
चादर कंलेण्डर वनाया था भरभिक कालमे यह्‌ 
समय नाप्नेकी दिश्लामेषएक वदी प्रगति थी। 
खगोल का यह्‌ अध्ययन दजला धाटी कै खमोल- 
विज्ञानी पुजारियो ने किया था, गौर इसमे उन्होने 


अधविश्वासो के साथ अपने खगोल ज्ञान को मिलाया 
था। 


इन खगोल विज्ञानी पूजारसियोने भाकाराकी 
विशाल वृत्ताकार पट्टी को सावधानीपूवैक 12 
समान विस्तारके भागो मे वाटा था। यह्‌ “राशिचक्र 
कहलाता है । प्रत्येक भाग की पहचान के लिए एक 
तारा-मण्डल या तारो की आक्रति नियत की गर्द 
है। सूय अपनी याव्रा मे एक तारामण्डल से दुसरे 
तारामण्डल को जाता प्रतीत होता धा। ये 
तारामण्डल भब सूयं के इस मागमे मारगेपट्टो का 
कामदेने लगे। 


वास्तव मे, ये खगोल विज्ञानी पुजारी यह्‌ नही 
जानते ये कि सूयं के गतिमान प्रतीत होने काकारण 
पुथ्वी की गतिहै। आज रेल का यात्री यह जानता 
हैकि वाहुर के दृश्य नही, उसकी गाडी दौडरही 
है। खगोल-विज्ञानी पुजारी पृथ्वीको चलतानही 
देख सके, इसलिए घोघा सा गए । 


वषे के {2 भाग 


राशिचक्र के वारह भागो मे से गुज्ररकर अपना एक 
दृष्टचक्करपूरा करने मे सर्य को एकवपं लगताथा। 
सौरवपंको 12 भागोमेचाटा गया) अचवर्प॑के 
12 भाग हुए भौर प्रत्येक भाग की अवधि रारिचक्र 
के 12 मापो के अनुसार रखी गरई। 


राशिचक्रकेदो तारामण्डलोके वीची दूरी 
पारकरनेमे सूर्यं कौ जितना समय लगता था, मोदे 
तौरसे चद्रमा उतने ही समय मे अपनी सव कलाए 
पूर्णं करलेता था} समय कौ इन्ही दोनो अवधियो 
वो जव हम महीना यामास कहते है। इन दोनो 
माकाशीय पिण्डो के एकमत हो जने सेवर्पं 12 
समान महीनो के 360 दिनो का हौ गया भौर प्रत्येव 
महीने मे 30 दिन हुए । 


खगोल-बिज्ञानी आज भी आाकाणके मापनमे 
राशिचक्र का उपयोग वरते है। राशिचय 
ज्योतिपियोव दवारा भी दस्तेमाल पियाजातादै 
४, 
॥. 


५ 


76 साठ की सस्या कौ अताधास्णता 


साठकी सख्याकी असाधारणता 


यैविलोन वालो ने अपने दैनिक व्यवहार ओर खमोल 
चिन्ञान भे मापकेमानककेलिए 60 कीसख्या का 
उपयोग जिया । 60 एक रहस्यमय सस्या यी 1 यह्‌ 
विज्ञान के लिए भी उतनी हौ महस्वपूणं थौ जितनी 
धर्म के लिए । साठ वहत उपयोगी सख्या है, व्योकि 
यह्‌ किसी अन्य छोटी सख्या की तुलना मे, अधिक 
सख्याओो से पूरी विभाजित की जा भक्ती है, 
विभाजन की सुविधा के कारण 60 को वैज्ानिक 
मापन कै ज्निए्‌ अन्युत्तम पाया मया। 
गशिचके कौ शक्ति को स्वीकार कर, दिन यर 

गातदोनोकोवारहु-जार्ह घटे दिए गए) एक घटे 
भे 60 भिनट स्वे ग्‌ ओर एफ म्नि को 60 
सेकिंडोमे चाटा गया । यदि आप अषनी घडीको 
देदें तो पाएमे किवाच मिनट कौ अवधिया, चौथा 
घण्ट भौर भाध घण्टे कितने सहज सूपसे वदे हुए 

है1 10, 20, या 40 भिनट एक दुष्टिमेदेषेजा 
सवते है। 

इन खगोन विज्ञानी पुजारियौ नै समयकोही 

नदी म्यान को भौ विभाजित किया । उन्हने वृत्त 

पमो नी 360 इडिग्रियोमे वारा । प्रव्येकद्धिप्री मे 60 

पनर, ओर प्रसेक मिनट मे 60 सेड रसे } 


दिनके नाम 


प्रासीनलोमो ने दिनोपे नाम सूय, च्म, सौर 
उम समयं नान पाच ग्रहो (मगल, बुध, वृहस्पति, 
शरुत्र यौर धानि) वे नाम पर्‌ रते ॥ प्रत्येक दिन एक 
आवापी पिण्डरी परजाम जाती यी {भारतम 
दिनामे नामष्मी प्रकारके । 


सप्ताहे दिन 
रविवार मूयकादिन्‌ 
मौोमयार चद्रमाफादिने 
भमनदार भगस कदि 
युपयार युपयादविन 
युहस्पनिषार यृहस्पति क्ादिनं 


शुनवार शुकादि 
गनिचार शनि कादिन 
सीप वपं 


खगोल विज्चानी पूजारियो को शीघ्र ही यह पता ल 
गया कि उनका 12 महीने, 360 दिनि का वप कृष 
छोटा है ! लगभग 5 दिन श्रततिवयं की मलती इक्टी 
लेकर शीघ्रही वडी सलती कारूप लेततेती धी, 
आर केवल 6 वर्पो मे, 30 दिन के एक पुरे महीने ते 
वर्प पिछठड जाता था 1 उन्होने छठे वप एक तेरहवा 
महीना जोडकर अशत इस कटिनाई का समाधान 
कर लिया। इस सशोधित कैनेण्डर मे भव 12 
महीनो के पाच वर्पो केवादएक वप तेरह महीनो 
का ह्येता था} लीप वं" चाल्‌ करनेवाला यह पहना 
कँनेण्डर था! लीप वयं वह वौईभी वपहै जितम 
कैलेण्डर की कमियोको पूराक्रेकेलिएषएकमया 
अधिक अतिरिक्त दिन जोड दिए जातेहै। 


मिश्च ते लीप ववं नही मपनाया 


मिखके पुजारी शी प्रतिभाशाली खगोल-विक्तानी ये। 
पटला मिस कैलेण्डर कथ वना, इसका ठीक समये 
भरमाणित करना कटिन दहै, पर कू इतिहासकार 
मानते है कि वह्‌ रसा से 4,241 वप पहले यना या । 
क्भो कभी इस वपं को इतिहास का सवते भभि- 
लिखित वपं कहा जाना है। 12 महीनौ गौर 360 
दिनिवर्पं से मारम्भ वरवे भिलियौ को यहुपता 
लगमयाचि वपं कोपर कलेकेलिषए्‌ उरे 
जर दिन चाहिए) चप कै मन्ते मे पाच उत्छव. 
दिवम जोड़े गए, पर 365 दिन का यह्‌ नया कैलेण्डर 
भी मशु पाया गया) वास्तविक सीर्‌-चेप (वहू 
समयजोपृथ्वीकोसूय दौ एक्‌ परिक्मा करनैमे 
लयत्ता है) 3654 के भाम पास पाया गयाहै। भिघ्नी 
कैलेण्डर भी, वेवितान वै कंतेण्डर कौ भाति, प्रति 
येप चौया्हुदिन मे पिता हमा तुभो से दर 
हट यया! 
ईसा-यूर्वं 238 वपं मे, मिय ये राजा रतिमी 


तृतीयने इस चौथाई दिन का हिसाव विठाने के 
लिए कैलेण्डर मे प्रति चौथे वपं एक दिन बढा दिया 
परन्तु उसका यह लीप वर्प-सशोधन्‌ पुजारियो ने 
स्वीकार नही किया । उन्होने पुराने कंलेण्डर पर 
आधारित धामिक उत्सवौ की तिथियो मे परिवर्तेन 
करने से इन्कार कर दिया । अपने देशमे रद्‌ किए 
जाने के लगभग 200 वपं वाद टोलिमी का लीप वपं 
रोम के जलियस सीजर दारा भपना लिया गया । 
इस सम्राटने एक कैलेण्डर बनाया जो 1,600 वर्पो 
से अधिक भवधि तक पश्चिमी ससारका मानक 
रहा 


रोमके अफषरो द्वारा कंलेण्डर का दुरुपयोग 


रोमके लोग जूलियस सीजर के समय तक,जो 
कैलेण्डर प्रयोग मे लाति ये, वह अनियमित भौर 
भ्रामक था। राजनीतिक कारणो से महीनो को छोटा 
या वडा करदिषा जाता था, ओौर इस प्रकार पदा- 
धिकारी मपनी श्रिय योजनाओो को कार्यान्वित करने 
कै लिए अपने पद कौ अवधि वढा तेत्तेये 1 कलेण्डर 
इतनी बार बदला गया किं बहुत पिड गया, इतना 
कि उसके सहारे शासन या व्यापार का निदिचत 
कार्यक्रम बनाना मसम्भव हो गया । 
सुधार आवश्यक था, मौर सीजर ने गुनानी 
खगोल-विजानी सोसिजेनिस से सलाह मागी । इन 
दोनो ने निश्चय विया फर पुराने रोमन कलेण्डर के 
स्थान पर मि्लियो के सौर-कलेण्डर का परिवर्तित 
रूप स्वीकार किया जाए । 
मिस्री वपं के अन्त मे जोडे गए पाच अतिरिक्त 

दिनो को हटा दिया ग्या परन्तु वप मे 365 दिन 
रखे गए । पर वप की वास्तविक लम्बाई 365 दिनो 
से लगभग चौयाई दिन अधिक होती थौ, इसलिए 
सीज्लरने नियम बनाया कि प्रत्येक चौथा वप 366 
दिनकाहो, मौर लीप वर्प का यह्‌ अतिरिक्त दिन 
सबसे छोटे महीने, फरवरी. मे जोड दिया गया! 


जूलियन कैनेण्डर का दोप 
जूलियस्र सीर के नाम से प्रसिद्ध जूतिमन कंवेण्डर 





ध (ए) 


= 4 भ कन ॥१ 
॥ र क्रथ 
फभ्कसेण्डर्‌ पतर -पह्ले 
केः कंलेण्डरो से अच्छा था,पेरष्डसमे भी. एक-दोप 
थाजौ शताव्दियो वाद ज्ञात हुञा । वास्तविक सौर- 
वप 365 दिन 5 घटे, 48 मिनट ओौर 46 सेकंड 
का होता है । यह्‌ अवधि सीजर भौर सोसिजेनिस 
द्वार उपयुक्न 365 दिनो से 11 मिनट 14 सेक्रिड 
कम है। चूकि रोमन वपं सौर-वपः से तनिक अधिक 
लम्बा था, इसलिए प्रति चौथे वेयं एक दिन जोडने 
की प्रथा से, प्रति 400 वर्पो मे लगभग 3 दिन अधिक 
हो जतिये। 

प्राचीन रोममे फरवरी को छोडकर अय सव 
महीने 29 या 31 दिन केहोते थे, क्योकि विषम 
सख्याए शुभ समक्ष जाती थी । वप का अत अदुभ 
माना जाता था, ओर फरवरी को सवस छोटा 
बनाया गया, नौर उसमे 28 दिनि रवे गए । इस 
परम्परा ने सीजर के वैज्ञानिक सशोधन कोभी 
अशते प्रभावित किया 1 उसने जपने सात महीनो मे 
31 दिन, गौर केवल चर महीनो मे सम, अशुभ 30 
दिन रखे, ओर 28 दिनं छोटी अवधिको वंसाही 
रने दिया । आज हम महीनो केजिन नामो का 
उपयोग करते है वे प्राचीन रोमननामोसे माए ह। 

सीजर केलेण्डर-विज्ञान को एक मूल्यवान विरा- 
सत दे गया । पर उसका यह कलेष्डर अपनी त्रुटि 
के कारण अधिक्‌ काल तक जीवित नही रह सका। 


एक सरकतीषुटी' ने प्रभावितक्रिया| 


कयोलिक चच वालो को इस समावना से वडी चिता 
हई कि जूलियन कलेण्डरसे ईस्टर का उत्मव सगवते- 
सरवते सदियो मे पहुच जाएगा । हस्टर वसततमे 
मनाया जाता थां नौर धामिव मेता दस परम्पराको 
वनाए्‌ रखना चाहते ये। 

एक नया कंतेण्डर नाने के लिए लोग सवौ 
वर्पो से शासको ओर पोपोसते प्रार्थना वर रहैये। 
पोप ग्रेगयीतेग्हवे ने ईस्टरकी तारीख की समस्या 
बौओरध्यान्‌ देने का निदचय निया। 1582 मे 
मरेगरीने वैनानिकोकी एक समिति फी सदायतासे 
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28 पप्ाहमएप दिका विध्राम 


कैनेण्डर क्न सौरन्वपंकौ अवधि से 26 सेदि घद्रमापेओीर, वेयं का निर्पाग्ण पृथे होता है। 
भीतरस्थिर कर दिया-- इसमे 3,323 वपो के यपदे प्ह्ता वप परम्परा-मान्य सदधि के भरमम, ईसा 
एकदिनिका अतर पडता है। भूव 3761 से गिनाजाता है भीर त 

भटे ुद्धता लीप वुं के एकनये वेद्याय तया सितम्बरमे नानाह । वयं म ८53 ५ तक 
प्राप्त ४ । य नियम शताब्दौ केर दिनि, भौर 20 से 30 दिनोये 12 महीने होतेह 
ह । शतान्दी वप" वै है भनक अन्ते दौ शयाते भोरवप॒ बरोटी रमनेषै निषि 19 वर्पो की 


२ 
दै, जैसे 1800 मौर 1900, पोपभौर उसी राभिति अवधि मे7यार तैरह्वा महीना मिलाया जाता है। 


400 से विभाज्य नही दहै, तो लोप वपः की बनाया मुस्लिम कैलेण्डर भ्रामकहै 


00, 2 
लीपवप है, ओर) 100, 1800 ओर {900 सामान्य मुसलमानों ने फतेण्डर्‌ वनाया। सूयेकी गोर्न 
वपं है । अन्य सव वर्पो पर जूलियन कंलेण्डर का ही नही दिया। इसे महीने ऋभो से निरपेक्ष 
चार वर्पीयि नियम (हर चौया चप 366 दिन का) हमीर सरकते रहते है। रजवे कां महीना एक वेषं 

0 वर्पो 


लागु रहता है। 4 से तीन लीप वर्पोकी सदियोमे १ड सक्ता है भौर ट वपो फे वाद बही 
ती की इम सरल उद्भावना ने यृलियन कंतेण्डर गमि मे आ सक्ता है। प्रर बाणिर्य मौर 
को समाप्त कर्‌ दिया 1 ॥ तर्य तेन-देन के लिए मुसलमान भव ्रेगरी 
कैलेण्डर्‌ इत्तेमाल है गौर उनके बहत से 

1 


निर्माण ह दै, भौ सप्ताहमे एक दिनि चीनमे इस्तेमाल किष 

(ईसाइयोमे रविवार यहूदियो मे शनिवार को) सी-लीया ्रेमरी भौर भ्रा ५ 4, 

क्राम करते है ेतिहासिक स्प से यह्‌ विश्राम 2397) चीनी कौ; इसमे दिनाः के न, 
ओर पुजन के हि सप्ताह के सातवे दिन कौ अपंणा चनमा भौर वणं म ६ है। दिनि 

। इसे यहूदी मौर ई एद जान मी मानते है मौर हमारे सात दिन वाहक माति, 60 दिमी के 
सेवेथ' दियो ने इस परम्परा का मे वरग्ित रि 
भरच्तलन वैज कारणो कमो अपेक्षा रेन सहन की 
उन्तमता की दृष्टिसे फियाथा। भारतीय कैलेण्डर्‌ 


को समय 

चारिक धापिकं स्वीकृति नही मिली, जव तक करि मे लगभग तीस विभिन कैलेण्डर है । 
सात ८५ ८ पितता दसन धमदिशो मे घोषित ध भवमा मौर भुय प्रर ओर २९ ४५ 

नही कर दी गई । सिद्धान्तो ओर फलिते ज्योतिष पर आधा, 
पराचीन यदी कलेण्डर, जिसमे दिन भ्यस्ति से प्रतियोगी कतेण्डरो केकारण होनेवाली श ४३ 
होताहै, इसराइलकी सरकार ओर यहदियो से वचनेके लिए एक सरल प्रणाली बनाने की ओर 
द्या धाभिक्‌ त्यो केलिए उपयोग क््यि। जाता ध्यान दिया गया । | 957से सरकारने अआपचारिक 
स्वर र तौरषर मिफारिश कौकिदेशमे केवलेदो कैलेण्डर 
दिनिका भारम्म माना जाता है । महीनोकी णना उपयोगे क्ष्‌ जाए, ्रेगरी भौर नेया राटरीय | 


जगत्‌ कं्ण्डर , 79 


मया राष्ट्रीय कैलेण्डर शक सम्वत्‌ कहलाता है । 
यह वसन्त त्तु विपुव के अगले दिन से, साधारण वपं 
मे 22 माच भौर लीप वेमे 21 साचंसे आरम्भ 
होता है। 22 मार्च, 1954 को 1 चत्र, 1875 शक 
था। इसके वैशाख, ज्येष्ट, आपा, श्रावण ओर 
भाद्र महीने 31 दिनके, ओौर आश्विन, कातिक, 
अग्रहायण, पौष, माघ ओर फाल्गुन 30 दिन के होते 
हैँ पहला महीना चैत्र साधारण वर्पो मे 30 दिन 
काञओौर लीप वपमे 31 दिनका होता । साधारण 
वषं मे 365 ओर लीप वष मे366 दिन होते है । लीप 
वपं निकालने के लिए शक सम्वत्‌ मे 78 जोडकर 
4 से भाग दिया जाताहै। यदि जोड सैकडाभआए 
तो लीप वपं तभी होगा जब वह्‌ 400 से विभाज्य 
हो । भारतीय ऋतुमो की दृष्टि से वैशाल-ज्येष्ठ 
ग्रीष्म, आषाढ श्रावण वर्षा, भाद्र-जारिविन शरद्‌, 
कात्िक-अग्रहायण हैमन्त, पौष माध शिरिरगौर 
फाल्गुन-चैत्र बसन्त के महीने है । 


जगत्‌ कैलेण्डर 


हमारे ग्रेगरी कंलेण्डर मे मभी जौ असगतिया है, 
उहे दुर करने के लिए अनेक सुधार सुक्ञाएगएहै। 
अभी हमे हुर वपं नये कैलेण्डर छापने पडते है । 
राष्टीय घटनाए , दुट्टिया, जन्म दिन, किराये ओर 
वीमे की अदायगी, वेतन दिवस ओर हमारे चहल 

पहलमय जीवन के सव कायं ओर मनोरजन कभी 
एक ही दिन नही पडते । जगत्‌-कंलेण्डर सव वरो 
मे एक-सा रहता है भौर सरलता तथा अकगणितीय 
शुद्धता से बनाया गया है । वपं को तेरह्‌ सप्ताहीके 


चारभागो मे वाटा गया है अर प्रत्येक भाग रविवार 
से आरम्भ होतादहै तथा शनिवार को समाप्त 
होता है\ वष मे 364 अक्रित दिन होति है, महीनो 
मे हमारे वर्तमान 24 से 27 दिनो के स्थान पर 26 
कार्यं-दिवस होते है । 

अन्तिम 365वा दिन 30 दिसम्बर कै बाद आता 
है गौर जगत-दिवस कहलाता है । ससारके सवदेशो 
को एकता को वल देने कै लिए इसे अतर्राष्टरीय 
दटुटी घोपित क्रिया गयारै । लीपवर्पमेजून मे 
एक अतिरिक्त दिन जोड दिया जाता है) 

अगले वप फिर विलकूल यही चक्र दोहराया 
जाता है। प्रतिवपं वही तारीख उसी दिन पडती 
है। जून 3, चाहे वहं 1965, 1987 या किसी गौर 
ववं का हो, सदा रविवार होगा । बडा दिन, दिसवर 
25, प्रतिवषं सोमवार को पडगा--इससे शनिवार 
तक लम्बा सप्ताहात प्राप्त होगा । 

संसार के अनेक नेताओ भौर वैजञानिकोने 
समय मापन की स्थायी प्रभाली के रूप मे जगत्‌- 
कैलेण्डर का समर्थन कियाहै। पर अन्य अनेक 
सुधारो के समान जगत्‌-कैलेण्डर को भी सवंस्वीकृत 
केरने से पहले परम्परा गीर पूर्वाग्रह॒ पर विजय 
पानी होगी । 

समयके विपयमे हमारा ज्ञान वठरहादै, ओर 
हम उसके गूजरने को वहुत सही तौरसे नाप सकते 
है, प्रर समय स्वय अभी हमारे नियत्रण से बाहर है। 
मनुष्य कभी समय को वदल नही सकाहै। यह्‌ 
समय दी है जिसने मनुप्य को परिवतेन देखने की 
सुविधादीहै। 


हमारा शरीर 


कोशिका शरोर की सवसे छोरी 
इकाई 


सभी जीवोमेर्कया चीज समान 


सच्चा्यह्‌ है कि सभी विभिन्न जीवित प्राणियोमे 
एक समानता होनी है । सभी जीवित प्राणी अत्यन्त 
छोरी छोदी इकार्श्यो से वने हते है, जिन्दे कोका 
(सेल) कहते ह 1 बडे बडे हाथी अरवो-खरयो 
कोशिकाओमे बने होतेदै। ओौररेसे छाटे-छोटे 
जीवेभी है जिनकाप्रूय शरीर केवल एक्‌ अकेली 
कोरिका कावना होता है। मानच-शरीरभी कोशि- 
कामो सै वना है--अरनौ कोशिकाओ से । 


कोशिकाए करई शक्लो की होती £ । कु गौल' 
दती दै) कु इटो की तरह्‌ दिखाई देती है, वितु 
इनके कोने गोल दोतते ह) अन्य वु कोशिकाए 
लम्बी वानजैसी होती है) कु कोशिकाए तश्तरी, 
येलन, फते पा सर्त्ति उ्डे की शक्ल की होती है! 


कोशिका के किंतने भागर होतेह 


मानव-शरोर की. एक कोशिका को लेकर भगर 
भाप उसे सृष्ष्मदर्शी से देषे तौ भयको उस परएक 
किल्ली चढी हुई नजर आएगी । इसे कोभिका भिल्ली 
कहते है । यह कोशिका को उसी तरह चारो भोर 
से परे रहती है, जिस तरह गुब्वारा अपने अदर 
कीहवा को धेरेरखनाहै। 

कोरिका-क्चित्ली के अन्दर एकं प्रकारकी चीज 
दोती है, जिसकी शक्ल दानेदार होती है । इस चीज 
को कोशिकासिार कहते है । कोशिकासार कोरिका 
भिन्लौ के अन्दर बहता रहता है । वह्‌ कोशिका के 
अन्दर चारो ओर योपक तत्त्वो को पटचाने भौर 
कोशिका करी मन्द को अलग कगने का कामकरतां 


1 

कोशथिकासार के वीच एक वडी-सी विन्दौ होती 
है विन्दौ भल मे एक गीला है मौर कोशिका 
का नाभिक (न्युक्लिजस) है । यह्‌ नामिक कोशिका 
का सवते महत्वपुर्ण भाग होताहै। कोशिका के 
जीवन र्यो का यही मोलां मचालन कर्ता है। 
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जिस तरह कोशिका पोपक त्नौ ओर आक्सीजन 
का उपयोग कसती है, जिस तरह कोशिकासार 
गन्दगी अलग करता है ओर जिस तरह कोशिका 
पुनर्त्पादन करती है--इने सभौ कार्यो का सचालन 
नाभिक करता है । यदि नाभिकको निकलि दिया 
जाएतो कौशिका मरजातीहै। 


कोरिराए किस चीजसे वनी होती दहै 


सभी कोश्शिकामो की कोशिका-भित्ली, कोशिका- 
सार ओर नाभिक जीवद्रव्यनामि कै एक पदाथंसे 
वेने होते है ) जीवदरेव्यं एक जीवित पदार्थंहै ओर 
जीवित कोशिका को "सजीवः रखता है । वैज्ञानिको 
ने जीवद्रव्य का विष्लेपण करके उम तत्त्वो का पता 
लगा लिया दै जिनसे यह्‌ वना हुमा होता दै। 
उन्होने पता लगाया है कि जीवद्रव्य पानी तथा 
अन्य करू रासायनिकं पदार्थो से वनता है। 


हमारे शरीर मे कोशिकाओं की व्यवस्था 
किपरप्रकार हुई हे 


कोशिकाएने केवल शक्लमे ही भिन्न भिन्न होती 
है, वल्कि प्रत्येक प्रकार की कोशिका शरीरम भिन्न 
प्रकार काकायकरतीरहै। एकहीप्रकारकी तथा 
एकी तरह काकाम करने वाली कोशिका के 
समूह्‌ कौ ततु (द्यू ) कहते दै उदाहरण के लिए 
कोशिकाभोकेजो समूह हमारे शरीर के विभिन 
भागो से मस्तिष्ठ तक तथाप मस्तिष्क से शरीरके 
अन्य भागो तक अगेगो या सूचनाओ ओ लाने मौर 
लेजानेका काम करते है उदे स्नायु ततु (नर्व- 
दिदय्‌) कहते ह । वेशी-ततु, सयोजी ततु, सहायक 
ततु मौर धारच्छिद ततु आदि अन्य प्रकारके ततु 
ह । धारिच्छ्द ततु चमडी कौ वादरी तह ओर नाक 
मठ, ्रासजली ओर जामाशय जसी शरीरकी 
खोपलौ जगहो कौ मतद्वा निर्माण वरते है । 


त्वचा 


हमारे शरीर पर कित्तनी त्वचा है 


जव हम अपने शरीरको देखते है तोजोचीनषह्मे 
सबसे पटले दिखाई देती है वह है त्वचा या चमडी । 
पूरीउघ्न के ओसत मानव शरीर प्र लगभग 
अठारह वगं फुट त्वचा होती है 1 अगौ के अनुसार 
त्वचा की मोटाई मे अन्तर होता है। पललकोकी 
त्वचा बहुत पतली होती है गौर हयेलियी च पैरके 
तन्तुभो की त्वचा बहुत मोटी होती है । 


त्वचा के कितने भागहोतेहै 


त्वचामेदो तहे होती दै। अपरी त्वचा को बाह्य 
त्वचा कहते हैँ । यह्‌ तह मृत गीर चपटी कोशिकानो 
से बनीहोती है। ये कोशिकाएु हमारे दैनिक 
जीवनमे निरतर धिसकर नष्ट होती रहती हे । 
वाह्य त्वचा का निचला हिस्सा उन जीवित 
कोशिकाओसे बना होता हैँजौ मस्ती है भौर 
सतह पर की नष्ट होनै वाली कोशिका की जगह 
लेती रहती है 1 

बाह्य त्वेचा के नीचे अन्तस्त्वचा होती हैँ । यह्‌ 
पूरी तह जपित कोशिकाभो से वनी होती है । भन्त- 
स्त्वचा मे अनेक छोटी-छोटी रक्त-वाहिको गौर 
स्नायु के सिरे आकर मिलते ह्‌ । इस तहुकी 
छोटी-छोटी च्-डलीकार नलिया भी वाह्य त्वचा मे 
खुलती है 1 ये नलिया स्वेद ग्रयया कटलातीर्है 
मौर पसीना बनाती 1 इनके खुले हए मूषो को 
रघ्र (पोर) कहते हैँ । वल भी त्वचामेसेही 
निकलते ह 1 उनको जडं अतस्त्वचामे होतो है] 
जिनचेदोमे से होकर वाले निक्लते रह) उह 
रोमकूप (हेर फांलिकत्स) कहते है । 


त्वचाक्याकामकरतीहै 


स्वचाशरीरपर एकमे खोल का कामक्रतीदै 
लिस्मेसेहवा मौर पानी अन्दर नटी जामते, 


ह 


82 , हदिव्या 


अौर भगर यहु कटे.फरे नही तो हानिकारक से ही फेफहे पिचक जायेगे या हिदेयको 
यगो को भी अन्दर जानेसे रोकती है। त्वचा व क जयेगा । र 

क। जो वस्तु उसका र्ग प्रदान करती है बही उसे ह्या मास पेशियौ को सभालने के लिए 
धुरज की कुछ हानिकर किरणो से वचाने श्य करम सधौ काकामभीदेती है भौर पेशियो को हरकत 


भी करती है। न उत्तोलक का क 
त्वचाशरीरके तापमान को ठीक रखनेमेभी क क निए लीवर +. ४ 
मपदे देती है री ह्य सतह ण्डी होती 7 शरीर करे तिषुदो 


। जव श वाह्य सः 
र अलावा, इदि्डय, 
तो त्वचाकी रक्त-वाहिकाए सिकरड जाती है परकारकेगीर काम भौ कर है। कुठ हडिडयो ॐ 


जानेमे मदद भिलती है। इसके अलावा, स्वेद- 
प्रथिया अधिक पसीना निकालते लगती है । पसीना 
भाष वनकर उडने लगता है, जोर चकि भाष कनना हः 1रेश्चरीरमे कितनी हेड्व्याह 
ठ्डेहोनेकी निया काही एकभगह इसलिए त्वचा 
भौरभीष्डीहो जाती है। जव पसीना चरसे एक नन्दे वच्येके शरीर मे 350 हदव्या तकहौ 
बाहर्‌ निकलता है तो मपने साथ शरीरकी कुछ सकती है! लेषिन वच्चावडा होता जातो 
गन्दगी भी बाहर निकाल देता 1 है, कई हदिया मिलकर एक वड द्ड्डीका रूप 
त्वचा एक ज्ञानेन्द्रिय भौ है, मयोकि इसमे बहत ले लेती है । ध्रीजम्न साधारण आदमी के शरीर 
ते सनायु के सिरे माकर भित्ते है । मे ल 206 हवया होती है । ख व्यवितियो के 
(६ मे न दो व भ्यादाभीहो सकती है, 
केयोकि कभी-कभ साहोताहैक्रि उनकी वेचपन 
हडिड्या -छोयी दद्या तीष ह वदः 


हदिब्पो का ढाचा वरया कामकरताह शिल नही पाती वयिः क द्व्या 
चः 


ट्‌ र र 
आपने देा होया परि जव निसीलेमे के वास ह्या एक ्मरे से मिलने कै रि उनके शरीरम कृ 
येतो वह्‌ एकवम भिर पडता है।येवास अधिवं होजाती क उनकी कलाह्यो या टखनो 
को जुग 


परते 
सोषडीकै दो छेद भखो क्म रक्षा करते ह्‌। खोपडी उन्नोस दद्व्योसे मिलकर वनी हती 


रीढ हदिड्यो कय एव नली है, जो मत्य त्त है। गोपडीका वह्‌गोत भाग, जिसमे मस्तिष्क 
ममल सुपुम्ना नाडी या भेररज्यु की रला करती वन्द रहना है, कपाल" (नियम) बहुलात्राहै भौर 
है । प्सत्तिया सेएकर्डा, भिन्तु लन्तकीता, ढाचा आठ हड्डियो स्त चना होता है। चेहरा, भिसमे 
पायन जाता, जो फेफडो ओर द्वय की रक्षा निचला जवडा भौ सम्मिलित है, चौदह हद््यो से 
रना! जमर आदमी वै पसिया नटो वना होता है। मरत्येव वाने तीन नन्ही.-नही 


(य निमी प्यव वान मे 
भौरबट्गिघीभे सपजाएवो बहन माप्रलोसी हटिड्या होनी दैजिमे ¶ठितास्वि" कतेहं। 
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रीढ मे अगृटी-जैसी छव्यीस हडिडया होती है । 
इनकी शक्ल छत्लो-जेसी होती है ओर इनके वीच 
का भाग खोला होता है1 इन हडिड्यो को 
कशेरुका कहते है । 
छाती मे पचीस हडिडया होती है । इनमे से सामने 
की एक हड्डी उरोस्थि (स्टनम्‌) जर शेप चौबीस 
पसलिया कहलाती है । पसलियो के सान जोड अपने 
एक सिरे पर रोढसे ओर दूसरे सिरे परउरोस्थिसे 
जुडे होते है 1 तीन जोडे रीढसेतो जुडे होतेहै ओर 
मुडकर सामने की ओर आति दै, लेकिन वे उरोस्थि 
के साथ नही जुडते। दो जोडे रीढ से जुढ रहते दै 
किन्तुजगेकी ओर केवल आधी दुर तक मुडे होते 
है । इन्दे चलायमान पसलिया कहते है 1 
हसली की दो हडिडिया होती है, ओौर दो 
हडिडया कधे की } प्रपयेक वाह्‌ के ऊपरी हिस्से मे 
एक तथा निचले हिस्से मेदो हदिडया होती है। 
प्रत्येक कलाई में भाठ हडिडया होती हं । प्रत्येक हाथ 
कौ हथेली मेँ पाच हडिडयःा होत्ती है गौर एक हाथ 
की उगलियो में कुल चौदह हड्डिया होती है । 
दो कूल्हे की हड्डिमा होती ह । हर टाग मं एक 
जाध की हडडी, एक घुटने की टोपी, एक विडनी 
की नलीदार हृडडी, तथा नीचेके भाग में दूसरी गोर 
एक गौर हुडडी होती है हरेक टणने मे सात, पजे 
में पाच मौर प्रत्यक्‌ पैर की उगलियो मे कुल चौदह 
हडिडया होती हे । 


ह्या किंस चीज से जुडी होती ६ 


हडिडयो को आपस में एक प्रकार का बहुत ही मज- 
बरुन भौरलचकोला ततु जोडे रखता है, जिसे उपास्थि 
या काट्लिज कहते है। काट्लिज ही रीढ की 
हडिडयो को आपस मे जोड रखता है । काटिलेज 
का लचकीलापन धक्के को सहन करने में सहायता 
देत है । अगर रीढ फे निचले हिस्से पर धक्का 
लगता है तो काट्लिज के वे छल्ले जो प्रत्येक कशेरुका 
को ऊपर वाली कशरुका से जोडते है इस धके 
कोषघुददही रोकलेते है! मौर मस्तिष्कं इस धक्के को 
महसूस नही वर पाता।अगररेसा नहोतातोह्र 
बार मस्तिष्क को एक क्षटका लगता 1 


नलामेभ्दिया 


जञानैन्द्रिया कितनी है 


हम अपने आसपास के ससार के वारे मे अपनी स्ञाने- 
न्दरियो के जरिये ही जान पाति है। कई सदियो तक 
लोगोका यही य्यालरहारहैकि मानवशरीरमे 
केवल पाच ज्ञानेन्दरिया है-आख, कान, नाक, जीभ 
आर त्वचा । आधुनिक वज्ञानिकौ ने इनमे दवावगर्मी 
ठंडक बौर पीडा काज्ञान करानि वाली इद्धियो को 
भी जोडदियारहै। 


ज्ञान का अनुभवकरने की प्रिया के कर्‌ चरण 
है । किसी उक्तेजना काअसर किसी एक ज्ञानेन्धिय 
की नाडियो पर पडता है 1 ज्ञानेन्द्रिय से स्नायविक 
आवेग मस्तिष्क तक पहुचते है । मस्तिष्क मे इन 
आवेगो का अनुभूति अथवा स्वेदन केरूप मे अर्थं 
निकाला जाता है । उदाहरण कै लिए, अगर आप 
अपनी उगली मे सुई चुभो ले तो आपकी त्वचामे 
स्थित नाडियो क सिरे उत्तेजित होकर आवेगो को 
आपके मस्तिष्के तके पहुचा देगे ओर मस्तिष्क 
अवेगौ को पीडाके स्प मे अनुभव" करेगा । 


यह ध्यान रखना जरूरी है कि यद्यपि मस्तिष्क 
अविगोको पीडाके रूप मे अनुमव करता है, लेकिन 
हमे पीडा का अनुभव मस्तिष्क मे नही वहिकि उगली 
मे-अर्थात्‌ ज्ञानेन्िय मे--होता है । 


आख को बनावट कंसीरहै 


देखने का काम करने वाली इन्द्रिया है आखें 1 मनुष्य 
की जा एक गोले कौ तरह होती है गौर उसका 
व्यास लगभग एक इच होता है 1 आख एक कंडे, 
सफेद रक्षात्मक खोलसे ढरी होती है। माखके अगते 
दिस्सेमे इस खोल के वीच मे एकं गोल पारदर्शी 
भाग होता है । इस पारदर्शी भाग के टीक्‌ पीव 
खाली जगह होती है जिसमे एक प्रकार का स्वच्छ 
दरव मरा होता है । इस खाली जगह के पीये एक गोल 
ततु होता है जिसमे एक छेद रहता है 1 इस ततु कौ 


94 हम क्तेदषत्रे ह 


पतली (आइरिसि) मौरदेदक़ो सका तारा 

(प्युषिल) है। पतती आआपकाषएव रग्रदार 

भाग है । पुतलौ कै भीतरी किनारे भर, तारेके चारो 

ओर छोटी छोरी पैशियो षा एक त्ता होताहै,गो 
काशके परति सवेदनद्यील होता है। 


हम कशे देवते ह 


पतली के पो एके भोलपारदर सेसयाताल होना 
हैजोक्ड ततु से वना है । इसके पेरेके ५ 
लगी इई पेशियौ इसे पासतकीया रकी रीजोप्र 
केनत 1 रोशनी क पि इसलेसमेसे 
होकर अन्दर जाते समय उलट जाती है अति ऊपर। 
कासिरानीकते हौ जाता हैगौरनीः 
साथहीक्रिणका दायाभा 
ओर वाया दाह मोर। 
प्रकाश ेनगोलक नामक उस 
1 भाग होता 
गोलक एक स्वच्छ प्रव्यसे भरा होता जिसके वीच 
सेकिरण आसानी से पार्‌ हो जाती है। इस गोलक 
की भीतरी सतहपरचारो ओर दसी विशे नाड्यो 
मै रि एक तह होती हैजो रोशनी के भ्रति 
इन 


सवेदनक्षील होती है। 
इष्ठिनाडी से 
है। 


त 


आवेग मस्तिष्क मे पहुचते वेह 
कस्तु की कल के रूप म सममा जाता है। 


है 
कादायाभौर वायाभागभी ठीक 
ठीक दियाई देताहै। 1 ॥ 


कानि की वनाव कंसीह 


वान हमारे तिए सुनने करी इन्दिया ह। हमारे धिर 
केवाहर निकला हेया वरानिका हिस्सा ध्वनि की 
सहरो कयो पानके मन्दर मयु हद तक 
मददवरताहै। कने के अन्दर प्रवेश करने वाती 

-लहरं कान के डोलः या फर्णपटह्‌ भिन्ते 


सकर पूरे मुह्‌ पर मदी 
सतह को एक दुसरी 
केति क्ये हृयोडी 
जरिये हौडी एक 
की शक्ल 


की करिया कीयह्‌ व्यवस्था वडी पेचीदा है, 
लेक्नि वड भच्ज्ठगसेकाम करती हु । इससे ह्मे 


हमे मध का पता कँसे लगाता ई 85 


काफी विस्तृत ओर आपपर मे काफी घुली-मिली 
आवाज सुन सकते है । 


हमे गध का परता कँसे लगता है 


सूधनेकी इन्द्रिय है नाक। सास नेते समय जाप 
अपनी नाकमें कुछ एसी गसो कोभी खीच लेतेहैँ 
जो उन गमो के साथ मिली होती हे जिनसे हवा वनीं 
है । जव ये अतिरिक्त गैस भापकी नाक की भीतरी 
सतह के ऊपरी भाग पर स्थिति धार्छ्ठिद कोशि- 
कामो की एक शछोटी-सी चिप्पी से टकरतीहँतोउन 
कोशिकाभो भे अविग उत्पन्न हता है । यह्‌ आवेग 
दो नादियो के जरिये वृहत मस्तिष्क तक पहुच जाता 
है, जहा हन आवेगो को गधके रूप मे पहचाना 
जाताहै। 
यह्‌ धत्रिया ठीक किस प्रकार होती है, इसके 
वारेमे अभी पूरी तरहसे मालूमनही हौ सकाटै। 
फिरभीचकिनाक का भोतरी भाग हमेशा गीला 
रहता है, इसलिए वैज्ञानिको का अनुमान है कि गध 
याल गैस दस मीलेपन मे घुल जाती है । इससे एक 
प्रकार दौ रासायनिक प्रतिक्रिया होती रै जो धारि 
च्छद कोरिकाभो मे स्थित नाद्यो के सिरोमे 
उत्तं जना पैदा कर देती है 1 सके फलस्वरूप कोरि 
ध नाडियो कै जरिये आयचेगो को भेजना शुरू कर 
। 


एेसानही है कि सभी प्रकारकी गैस नाकके 
सम्पके मृ आने प्रग का सवेदन उत्पन्न करती 
हो । इसीलिए हमने केवल यु गैस कहा, वेगे 
जिनवौ प्रतिक्िया होती है। जितनी ही च्यादा गध 
वाली गैस हमार नाकके सम्पकं म आएमी, गध 
राम्थ धौ सवेदन भी उतना ही तेज होगा । इसीलिए 
जव हम्‌ यह पत्ता लगानाहोतादहै कि गधक्दासे 
भारटीदै.तो हम सूघनेके लिए माम त्तौरसे गहरी 
मास सचते है। 


म्या गघ कौ अनुभूति यक सक्तीहै या 
गायव रहो सक्ती है 


एवागता हवि ण्या वोघया नान चटूत 


आसानी से थक जाता है, अर्थात्‌ गद का अनुभव 
बहुत थोडे समयमे ही ख्त्म हो जाताहै। शायद 
आपकभीरेसेकमरेमेगएदहौीजो किसी प्रकारकी 
तेज गधसे भराथा। अपने देवा होगा किकुछ 
मिनट वाद आपको वह॒ गध महपुस नही होती । 

जव आपको तेज जुकाम होतादै ततो आपकी 
नाक मे वलमम या श्लेव्मा वहने लगती है भौर 
सूचने की शकिन जाती रहती है। इसका कारण यह्‌ 
हैक्रिनाक की धारिच्ेद कोशिका परदत्ेष्मा 
कौ एक मोटी तह जम जाती है, जो गध वाली नसो 
को कोशिका के सम्पक मे भानैसे रोकदेतीहै। 

अधिकाश जीव-जतुमो मे सूने की शवित बहुत 
अधिक विकसित रूपमे पाई जाती है। इमी मदद 
से वे अपनी आसपान की चीजो का आसानी ज्ञान 
प्राप्त कर नेते है नेकिन मनुष्य मे सूघने की दकिन 
का विकास वहुत मामूली हमा है । 


हम चीजौ का स्त्राद कंसे ग्रहण करते ह 


जीभ कौ सतह के ठीक नीचे स्वादाक्रुर नामक छोटे- 
छोटे अवयव ह । एेसे ही स्वादावुर गते मेभी तीन 
स्थानोपर स्थिर रै) कृष पदार्थं जव मुहमेग्ये 
जाति हैतोवेस्वादाकुरो मे स्वाद का सवैदन उत्पन्न 
करते है) स्वाद कां यह अनुभव याशवेदनं विमं 
प्रकार होता है यह भभी ज्ञात नहीं हो सवाह । गध 
फी भातिस्वाद भी सम्भवत एकप्रवार कीहन्यी 
रासायनिक प्रतिक्रिया दै। स्वादे के सवेदनो षो 
मोठा, नमकीन, खटा मीर कष्वामे घाटा जा मक्ता 
है1 

सभी प्रयारकेस्वादणएकहीयर्ममे म्बादागुरा 
से नही जाने जा सक्ते जीभवे तरितरि मीरनोत 
पर वेः स्वादानुःर मल्निप्क बो नमकौन मा वो 
कराते द ।जीम की नोर पर वे स्वदार मोटेपन 
का, एर्दम पौदेके स्वादावुर गष्टवेषाफामौग 
विनारे बे स्वादाबुर यय्टेपन कावप पए्रगनेलि। 
दम प्रवार जीभवे गुटिम्ो मनो प्रारभे 
स्वादावर्म्यिलरहैं -येदहगिरेगे शिस्न सोरनोत 
यात्रा हिमा 1 ति 

स्वाद वा अनुभवद्रस मागध पृटयेगदाहो 
[ 


गदा सक्ताह। उदाहरण के 
नातव यदुर्पनं कोदवा 


क्या 
हं फरिवु्ठ गध 

। प्याज के स्वाद केवारे मे यही वात सच 
ह । अगर अपफो तेज शृवामहो जाएतो भापकी 
सूघने की शवित समाप्त 


६।. जाएगी मौर भषको 
प्याज कास्वाद नही मातूमहौ सकेगा । 


हेम चीजो को महसुस केसे करते है 


शरीरक्पै धारिच्छद कोशिकाओोमे नाब्योकेजो 
सिरे स्थित दवेहमे भदसुस' कराने के 

है। शरीरके बाहरी भागमे त्वचा अनुभूति केरती 
है, ओर शरीर के भीतरी 

कोरिकाए यह काम करती हैजो मुह्‌, गले, आमा- 
शय, आतो, कान, छाती ओर निय 
दीवारो प्रर स्थित है । 


यालसाफकर दिए जाते हैतो 

(५ की अनुमति छ समय के लिए कम हो जाती 
। 

शरीरके भीतरी भागोमे होने वाली ति 
कै बारेमे वताना 
प्रजो गैस आती को कूला देती हैवद 
पीडा वैदा # है। लेकिन दूसरी भोर 
उवदरो वा अनुभव हैक्विनिसी रोगौ के मीतरी 
अगोकोक्ाद समतेहै, जला सवते है, कुचल सक्ते 
है यादवा सयते दैः गौरसोगी कने कोड पीडा नही 


दसू होती । 


क्यात्वचा कै सभो भागो प्रर स्पर्णकी 


समान अनश्रति होती है 


मपनी आयो पर पट्टी वाध 
रहिए विवह 
की 


1 जापक्रा जवाव हर वार लगभग ठीकही 
निकलेगा 

लेविन भगृर्‌ आप इसी प्रयोग को मपनी पीट 

मे रीढ पास वाली त्वचा प्रर 

१ यह नही वता सकते किएक पिल 

यादो । इते प्रकट हीताहै कित्वचाके 

शन स्पशं की समानं स्पते अनुभ्ुततिवही 


करत 

हेम हैषि रक्त सव तेतु कने केर 

को पोषक तत्व पहुचाने का कम 44 
तेत्वे हमे अपने भोजनप्षे भर होते है। 

निश्चयही भोजन को हम यिस रूपमे भपने मुहमे 

रखते € उस स्प मे खत सपषेनहौ तेजा सकता। 

इससे पटले भोजन इस रूपमे भाएकिवह 

पुमो का परोपण र सके, उते काफौ. व्दलजाना 

ण वदलनेकी दसी क्रियः गे पाचन 

| 


केर लगभग त्तीस 
रट लम्बी ते है, जिसे आहर नात (दलि 
भाल) वहते पाचनव्रिया के ^ 
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भोजन माहारनात से होकर गुजरता ह 1 यषटुत 
भौर मगन्याक्य (पेत्रियाज) नामक दो वडी-वडी 
ग्रयिया भी भोजने को पचाने षी दृष्टि से वहत 
महत्त्वपुण है । आहारनाल ओर इन दो वडी ग्रथियौ 
सेहीशगीरवापाचनतत्रवनाह। 


मृख मे पाचन किस प्रकार शरुरूहोता है 


हमारे भोजन के तच्वो मे से एक है- व्वेतसार 
सथवा 'स्टाच' जवे श्वेतसार वले किसी साद्य-पदाथ 
कौचवायाजाताहैतो मह कीलारसे उसमेएक 
प्रकार का रासायनिक परिवतनं होता ह। इस 
परिवतन के फलस्वरूप श्वेतसार एक प्रकार की 
शकं रा {दवकर) मे वदल जात है, जिसका कोशि 
काओोकेपोपणके लिए शरीर आसानी सेउपयोग 
कर सकता है । 

लारमौर देसे ही दूसरे तत्त्वौ को जो भोजन 
को द्स रूपमे वदल देते दै कि शरीर उसका उपयोग 
कर सके, पाचक रस कहते है । पाचक रस ग्रन्यियो 
से निक्लते है । लार-ग्रन्थिया मुह्‌ मे ऊपर ओर नीचे 
कीओर होती ह 1 उन्टीसे लार निकलती ह । 

मुह्‌ मे केवल दवेततसार ही पच सक्ता ह । चर्वी 
या चिवनाई्‌ भौर प्रोटीन, जो भौजनके जन्यदो 
मुप्य तत्त्व ह, आहारनाल मे ओर आगे जाकर 
पचते ह्‌ 1 


पाचन मे दति से क्या सहायता मिलत्ती है 


नूकि भोजन को, चाहे वह्‌ मुह मे पचे या आहार 
1 केअयमागोमे पचे, हमे निगलना पडताहै, 
इसलिए यह जर्री है कि पहले उसे छोटे छोटे 
टुक्डोमे तोडा जाए! जव हम चति हैतो हमारे 
दातलारसे भीमे हुए भोजन के टुकडो को तीडते 
भौरपीसतेहै।जतमे जीभ इस लुगदी को एक गोली 
के स्पमे समेट देती है, जिने आसानी से निगला जा 
सक्ताह। 

दातं की बनावट वडी विचित्र होती है] मसूडे 
के बाहुर्‌ दातकाजौो हिस्साहोता है, उसे दत-क्चिखर 
कहते दे । दत-शिखर वै ठीक नीचे, मसृडे के भीतर 


वाला हिस्सा दत म्रीवा कहलाता हँ, ओर दतश्रीवा 
के नीचे दात की जड होती है, जौ जवडे की हडडी 
केदेद मे फसी रहती हँ । दात्त की उपरी सतह षर 
एनैमल का एक बडा चमकीला क्वच चदय रहताहै, 
जो हमारे शरीरका सबसे कडा पदाथ हे। एनैमल 
से धिरा हुभा दात्त का मुख्य समय होताहजिते 
दतास्थिया डटीन' कहते ह । यह भाग हड्डी जैसा 


लगता है, लेविन उससे तत रोता ह । दातत 
के बीचमे थोडी सी स्ोयुली जगः हो, हुभि 


दात का शृदा होता ह ८ अम-बहुवी े 

नलिकाए ओर नाड्या होर्तीहं1 - ~ म 
र 

कार्वोहादङट क्या होतेह क 


॥ 
भोजन के तत्त्व का नाम कार्बोहाृडेट ह । यह्‌ तीन 
रासायनिकं तक्वो से मिलकर वनता है, कावेन, 
हाददोजन भौर आक्सीजन । उ्वेतसार, विभिन्न 
प्रकार की शक्कर, रोटी, चावल, आलू मादिमे 
कार्वोहिदङेट होता है । शरीर कार्बोहाइ्टेटो का 
उपयोग ऊर्ज या शक्ति प्राप्त करने के लिए करना 
है। 
प्रोटीन क्याहोतादहै 


हमारे भोजन का तीसरा मूल तत्त्व है प्रोटीन 1 यह्‌ 
तच्च हमारे पौधे के अदर तयार होता ह । जव मनुष्य 
या पशु हरी सन्जियो या पौधो कोयतिरहैँतो पौधो 
का प्रोटीन मास-पेरियो मे वदल जाता है । प्युभो 
के माससे हमे सर्वोत्तम प्रोटीन प्राप्त होता दै। 


विटामिन क्या होता है 


खाने की वहूत-सी चीजो मे बहुत थोडी (८ 
विटामिन नामक पदाथं मौजृद रहते है । विटामिन 
हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए वहतं जर्रीह। 
चिटामिनोके नाम अग्रेजी अक्षरो प्रर पडेहैजसे 
विटामिन "ए", विटामिन "वी", सी", डी", किण 
आदि। 4 
पिटाभिन ए" आय, चमडी, पलंप्मिक ञि 


चालू या चूजे कैमासं मे 

मे एक कौर डालतेहैतो दात उसे 

लार मिलती जाती है, जिससे 
1 


मः 
आमाश्यमेसे निकलक्र 
है। 


आतमे होता है) यही प्रोटीन भौर चर्वी घदलकर 

स्मे आ जाती है ततु उका उपरयोगक्र 

स? । यदत पित्त आमक एकप्रकारके रसकोषोरी 
क्र्यि 


मत्तम भेजकर पाचा-क्रिया मे मदद देता हि। इसी 
तेः शय एवे विरेयरसर मोजन मे मिलायर 
उपे प्रयाने मे मृदद्‌ देतां 


छोटी भातक्यी पेगिया लहरी ग्रति से, भित 
शमाम्‌ चन कहूते है, निरतर सिवुडती मीर फंलती 
ह पचा 


अगे उः षच जपते है 
जिसे मलाशय कहते है!अतमे भोजन क्न विना 
पचा हआ अश मलाशय से निक्लक्र्‌ गुद्यके रासे 
शरीरसे वेाहुर निकल जाह । 


3.५५ 


शरीरम रक्ते कसे धूमता है 


मालूम 
६ 


तेभी हमे यह्‌ मालूम हं 
सकाकि हिय हमारे शरीरमेक्या मग्रं! 
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हृदय को डाक्टर पुरी तरह काटकरदेख चुके ये मौर 
उसका निस्तार से वणन भी कर चुके ये, लेकिन दार्व 
से पहले किसीको पता नही या क्र हृदय वास्तव मे 
क्या काम करता दहै । 


हमारा हूदय एक वहत ही वटिया पम्पहूजौ 
खूनको सरे शरीर मे धुमातादहं 1 हृदय एक एसी 
पेशी है जो एक मिनट मे लगभग सत्तरवार सिदुडती 
मौर फलतीह । यह किया जीवन-भर हर मिनट 
हूरक्षण होती रहती है । हृदय की पेशीके हर वार 
सिकुडने भौर फंलने को हृदय धडकन कृते है । 
मपका हुदय हर रोज एक लाख से अधिक वार 
धडकता ह । हर धडकन मे लगभग दो ओौस बून पप 
होता हँ । इसका मतलव यह्‌ ह कि लगभग 3250 
गेलन से मधिक खून प्रतिदिन पप होता है । 


हृदय कौ बनावट कंसी है 


हमारा हृदय चार खानो या कोष्ठो मे वदा हमा हं 1 
उपरी दो खाने ग्राहक कोष्ठ भौर निचले दो खाने 
क्षेपक कोष्ठ कहलाते ह । प्रत्येक ग्राहक कोष्ठ एक 
कपाटया दरवाजे के अरिये अपने नीचे कै क्षेपक 

प्ठसे जुडाहोता ह) यह कपाट खून को ग्राहक 
कोष्ठ से क्षेपव कोष्ठ मे जाने देता है, लेकिन इसकी 
उल्टी दिशा मे, अर्थात्‌ क्षेपक कोष्ठ से प्राहक कोष्ठ 
कौ सोर, नही जाने देता । 


हृद्य मे वात्तनाडियो का एक जाल-सा विचा 
रहता हं जो उसकी गत्तिविधि को नियवित करने मे 
महत्वपूण काय करती है ! उदाहरण के लिए, अगर 
हदय कौ धडकन कमजोर ह तो वातनाडिया हृदय की 
पेश को ष्यादा तेजी से सिकोडने ओौर फलान लगती 
ह । इसका नतीजा यह्‌ होता है कि इस तरह उतना 
ही खून पप हौ जाता हं । इसके अतिरिक्त एक वात 
भर हे । प्रत्येक घडकन मे हृदय के समी भाग एक 
साय काम नही करते । इसके फलस्वरूप हदय के कुछ 
भागो को बरावर आराम मिलता रहता है । यही 
कारण ह वि हदय जापके सारे जीवन मे निरतर धड 
केता रहता है । 


नि 


अपिहृदयकौ व 
धडकन को कंसे सुन सकते है ~ - 


दोषछठोदी कीपे भौर लगभग एक यादोरुट लम्बी 
रबर की एकनली लीजिए ! नली के प्रत्येक सिरे 
मे एक एक कीप कौ नली खोस दीजिए । अब भपने 
किसी मित्रके सीने पर एक कीपके मुहुकोरख 
दीजिए ओर दूसरी कीपके मुह को अपने कानमे 
लगा लीजिए । इस समय आपको जो 'धक्‌-घक', 
श्वक्‌ घक्‌' कौ आवाज सुनाई देती है यह आपके 
मित्लके हृदय के खुलने ओर बन्द होने की आवाज 
है । डाक्टर लोग अपने स्टेयस्कोष' यामालेसे दसी 
प्रकार हृदय कौ धडकन सुनते है । 


रक्त क्याकाम करताहै 


रक्त को "जीवन का स्रोत" कहा जाता है । यह ठीक 
ही दै, क्योकि रक्त शरीर की कोशिका को वह 
सामान पहुचाता है जिसकी उन्हे अपने पोपणके 
लिए मीर टूट-फट की मरम्मत के लिए जरूरत 
पडती है । साथ ही यह्‌ कोशिकाभो के टूटे-फूटे गौर 
वैकारमशो को अलग भी करता है। इसके अति- 
सक्ति, रक्त मे एसी कोशिकाए होती है जो रोगके 
कीटाणुभ से युद्ध करती है गौर उसमे एसे तत्व भी 
होते दे जो शरीरके कटे-फटे अगो की मरम्मत करते 
है। 


रक्तमे तरल ओर रेस दोनो प्रकारकेजश 
होते है। तरल अश को रक्त रस या '्लारमा" कहते 
है। ठोस अश तीन तरह के होते र--रक्ताणुः 
द्वेताणु ओौर बिम्बाणु । 


रक्ताणु क्या होते दै 


रक्त के दसमे नौ भाग रवताणुभो (रेड को्युसल्ज) 
सेवने हृए होतेषै।ये इतने छोटे हैवि रक्तक 
एक बडी वृद मे इनकी सव्या 25 करोडसषेभी 
अधिक होती है। ये चक्केके आकारके होतेह भौर 
दोनो ओर से अवतल अर्थात्‌ अ-दरकौ भोरधते हुए 
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होते है। ख्ताणुभो भे हीमीग्लोयिन नाम काएक 
पदाथं होता है जो लोहे का एक यौगिक है। हीमो- 
ग्लौविन फेफडो से आने वाली हवा की आक्सौजन 
के साथ बडे मजेमे धुल मिल सकता है रक्ताणु 
शरीरकेसभी भागो कौ कौशिकामो को पटूचनि 
काकाम करते है। कौशिका मे पहुचकर ये 
आक्सीजन को उनमे छोड देते ह । 
जव हीमोग्लोविन अवसीजन से मितताहतो 
इसका रग गहरा लाल दहो जाताह ।यहीकारणरहं 
कि किसी चाव के रास्ते शरीर से वाहुर निकलने 
वाला खत हमेशा लाल होता है । उस समय हीमो- 
ग्लोचिन बाहर फी ह्वा की आक्सीजन से मिलता 
रहता है! 
रवताणुओ का जीवन केवल लगभग पचाससे 
सत्तर दिन का होता हई। इसीलिए यह्‌ चखूरी हो 
जाता ह कि नये रताणू निरन्तर उनकी जगह लेते 
रहे । आपको मालूम हो ही चुका हकि हड्डी के 
भीतरीभाग मेलालरगकेततु होतिदहै,ये लाल 
रग की रक्त-कोशिकाओ के कारण लाल हयोतेरहू। 
कछ हड्डयो कौ भज्जी मे लाल रक्त-कोशिकाए 
वनतीहै। 
अगर किसी आदमीके खून मे रक्ताणुञ की 
कमीहो जाती हतो कम जाता किउसे रषत- 
क्षीणता था "एनेमिया' रौगहो गया ह| वह्‌ आम 
तौर से बहुत कमजोर ओर दुबला हो जातादहै, 
केयोकि उसकी कोशिकाभौ को काफी आक्सीजन नही 
भित पाती । कुष्ठ प्रकार की रवतक्षीणता को रोगी 
के भोजन मे चोहे का पर्यप्ति माता वढाकर ठीक 
क्ियाजासकताहे। 


हमारा रक्त रोग से किस प्रकार लडता है 


रक्त के अधिका श्वेताणु (व्हाइट कप्य सल्ज) 
रक्ताणुभसे बडे होते हं । किन्तु श्ेत्ताणुओ को 
सख्या खताणुभो से बहुत कम हौती है । लगभग 800 
रक्ताणुभओ का कोई निङ्चित अकार नही होता, वे 
अपना आकार वदलते हए घूमते रहते है । 

हमे रोग तव होता है जव हमारे शरीरमे हानि 
पहुचाने चाले जीवाणुजो या वक्टीरिया' कौ सख्या 


वढ जाती है । हमारे रपत के श्वेताणु इन जीवाणुमां 
कोनष्टकरनेका कामक्रतेरहु। जीवाणु कोनष्ट 
करने फे लिए दवेताणु उसके पास पटच जाता भौर 
फिरसे निगल तेता है। एक वार जव जीवाणु 
इवेताणु के अन्दर चला जातादहै तो श्वेताु उत 
पचाकरनष्ट करदेताहै। 

जव हानिकर जीवाणु अधिक सख्या म हमारे 
रक्तमे घुस जाते हतो हमारा शरीर अपने भाष 
रवेताणुभो की सव्या वढादेता दै, जौ हदिड्योकी 
मज्जामे षदा होते है। तव शरीर मे ष्वेताणुमो की 
सख्या इतनी काफी हो जातीहं कि अधिकार 
आक्रमणकारी जीवाणुभौ को नष्ट किया जा सके। 


इवास क्रिया कंसे होती हं 


हम सासवक्योततेतेहै 


हम मालूम कर चुके ह कि हारीरकी कोरिकाभो को 
अआक्सीजन की जरूरत होती है, मौर आक्सीजन हवा 
से मितती है । इसलिए भक्सीजन को भ्राप्त करने के 
लिए हमे सबसे पहले अपने शरीर मे (हवा पहुचानी 
पडती हं । ओर यह काम हुम हवा खीचकर या सास 
लेकरकरतेहै। 

फेफडो के नीचे उरोगुहा, ओर उदरयगुहा, 
अर्थात छाती ओौर पेट, के चीच मे मध्पच्छद नामक 
एक चपटी ओर बहुत शक्तिशाली पेशी स्थितं हं । 
जव मध्यच्छद पेशो नीचेकीओरभूकतीहं ती दस 
के प्रभावसे पसलिया ऊपर गौर वाहूर कीभोर 
उठ आती है । इसका परिणाम यहं होता ह कि 
फेफडोमे से कुछ हवा निकल जाती है ओरवे कुछ 
खाली हो जाते है 1 इस हालत मे शरीरके बाहरकी 
हवा का दवाव फेफडो के अदर की हवाकेदवाव 
से ज्यादा हो जाता ह, ओर हवानाकके अदर चली 
जातीं । नाकसे हवा गलेमे होती हु्एकनलीमे 
चली जाती ह जिससे श्वास प्रणाल कहते हे, भौर 
जन्तमे फेफडो मे पटच जाती हं । 

श्वास प्रणाल दो भागोमे बट जाताह्‌ उसका 
एक भाग एक फफडे मे गीर दूसरा दरुसरे फेफरं मे 


हम सासक्योतेते है 91 


चला जाताह! इनमे से प्रत्येक भाग को ष्वास- 
न्तिका कहते है । प्रत्येक शवास-नलिका श्ाखाओ 
की भाति एक करई भागो मे वटती चली जाती हं । 
यहा तक किं उसकी सवसरे छोटी शाखा लगभग 
कैपिलरी जैसी धारक हो जाती है ये वारीक-वारीक 
शाखाए्‌ वाथुकोष्ठिकाए कहलातौ है । जिन ततु 
से वायुकोप्ठिकाए वनती हैःउनमे केपिलरी धमनिया 
ओरशिराए होती है। 

ह्वा से निकलकर आवंसीजने धमनियो की 


दीवारो को पार करके रक्त की लाल कोशिकाभोसे 
भिल जाती ह । साथ दही, शिराओकी दीवारोको 
पार करके कार्वेन उदमाक्सादड फफडो की ह्वा मे 
मिल जाती हं । 

जव मध्यच्छद वेशी ढीली पडती हँ तो पसलिया 
नीचेकीओरदवतीहै ओीरवे फेफडोको दवादेती 
है। फफडो के दवने से कावने डाइाक्साइड से 
मिली हुई हवा उसी रास्ते से बाहर निकल जाती 
जिससे वह्‌ अन्दर आई थी। 





विश्व इतिहास 





विश्वे का इतिहास मानव का इतिहास है परतु यह 
आश्चय कौ बात है विं मानव याविदव वे इतिहासमे दसा 
बहुत सा समयदै जब करि दस पथ्वौ पर सभ्यपुदपये 
परतु उस कात का इतिहास नदी मिलता । जो कुछ माजसे 
पहले होता रषा, बह इतिहास वन जाता है । इतिहास म वह्‌ 
सभी कुछ होता है जिन बातो ने मानव के विचारो कौ बदला, 
उसे सम्य बनाया, उसने अपने कमम आनं वाली चीचोकी 
बनाया भौर इसके साय प्राकृतिक परिवत्तनो कौ केला, सहा 
भौरफिर्‌ प्रकृति को भी भपने अनुकूल बनाने का यत्न 
किया। 
यह्‌ भी इतिहास का आश्चय है कि सुरैर, वोलिलो 
त्रिया, रोम ओर एशिया मादमरं के अनेक नगर, जहा 
तिहासज्ञो बै अनुसार पहले पहले सम्यता फलौ एूनी, 
उसको भी मपने प्राचीन इतिहास के बारेमेकुभी ज्ञानं 
नदी था। लिखित इतिहास पौ बहुत वाद मे मारभ हुभा-- 
समवत ईसां से छह शतान्दी पूव । परतु इतिहास का सूत्र 
पकडनेफैक्तिपं खय बातो का सारा लेना पडतादहै) इसमे 
वे वस्तुए भती है जिह प्राचीन मानवने भपने प्रयोग के 
लिए बनाया मौर अपने पीछे छोड मया 1 लिखित इतिहास 
कौतीनमागो म वादा गया है-- प्राचीन, मध्य कालीन 
भर आयुनिक । प्राचीन इतिहास म ईताके जमसे तीन 


हजार वर्प से लेकर ई० सन 500 तक की घटनाए्‌ आती 
ह । मध्यकाल मे 1500 ई० तक् मौर आधुनिक कालमे 
साज तककी घटनाए साती है] मानवे इतिहासमरे कुठ 
घटनामौ का बहुत महच्च रहा है। हम उनका यहा सरक्षिप्त 
विवरण दे रहै हँ । भारतीय इतिहास की प्रमुख धटनाए 
अलगसे दीजा रही ह-- 


प्रमुख घटनाभो का विवरण 


ई०प्‌० पाच लाल वष--हिमयुग कै र्लेशियर बुरोप, एशिया 
ओर भमेरिका भादि महाद्रीपो सेएक बार 
हट गए थे परतु उनकी फिरसे लौटने की 
आज्ञा थी। 
विष्व के परिचमी गौलाद्ध मे फिर दृश्रारो वेप 
तक जीवन वै दश्चन नही हए । 
प्राचीन प्रस्तरयुगके मानव त्रै गुफामोमे 
रहना मारभकरदिया धा। षहुभागका 
उपयोग भी करने लमा था । 

ई०पू० बीस हेचार वष--पृथ्वी के उत्तरी गोलाद्ध भाग 
से इस कलमे ग्तेरियर हटे । प्राचीन मानव 
ने अवनी गुफादु चित्रो सै सजानी भारभ 
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फी । उमेरिकाभे लोग वमने तमे । 

१० १० ह्‌ हकर वष--पदिचमी एद्धिया मे मनव ने येती 
मौर पलुपालन रम किया। यूरोप मे मनिव 
ममीभी भटक रहा घा। भादिवासी लोग 
उत्तरी मौर दक्षिणी अमेरिका मे फलन 
सगे । 

द 3100 वपसि का सयुवत राज्ये सूप म उदय 1 
मेघोपोटेमियामेत्लोगो ते भिदो वौ पियो 

& पर लितना मला! घीन मेसेती भारभ 1 

ध पं -ताम्र यु पएदियाने मारम्‌ भा ॥ 

ह ¶० 2750 वरप--स्तिपु मम्यता पा बारम। 

९१० 2600 दध--मिसियो ने पिरामिड यतये जिनमें 
अपने राजामा षैः अवदेपं रणे भए 1 दजता 
ध मदिरो कै मध्य भाग मे विशाल 
मदिरतोूजामृषं पा निर्माण हुमा । 
१० ९० 1750 चथ--िघु मम्यता की समालि! 
क मे पारदम्मूरयी ने म्पाय 
नाभा निर्माण प्रवाया 1 
१० १० 1002 वव -पटूिपो ने पितस्तीग मा पृष्ठ ग 
व । दाउद ्जरादष मा दूगय यजा 
ना। 
५ ¶० 900 ते 750-मूनान मे मर रार्म्पो फा उच्य । 
१० 846--भप षणि होमरने तिपद' भौर "मोरेमी' 
काश्य श्ये। 
१५१० 766 -परयम मोतभ्विक मेषो का माप्म। 
१. भगीरिया सरििनापरी राज्य षना। 
१० 494--ेषीलािपा भ सायर नेवृषप्जर ने 
भाप्नार्द शो पातपोदत बदा। तन्वरि 
$ शाधपदाय। 
१ ¶* 410 --रोष (राज्य शौ प्वापना। 
११० ५१०.-पह््पामुदध मे भारतममषीर भेद 
४ शोर्दानादो ष चोनकमोष्द्रत्य 
(0 क (पिएन्साते दरपष्दे। 
^ वध्‌ स्मै एग ६ भरर्प्यद। 
१०३२३ ग भतार स क््दगमभनदवो षय 
मेषे ¶६१३ ४६ अ कदु धि {श्दषषा 


१ ¶* २“ क ४ 
हर प्न्डष्ट दृन्ा करदा द८य। 


यायंजमे मटन मेतापी नीका ¶ रोग 
चर चद्व छौ वर एारमया। योरपन 
भ्रस्त येः अतिग्कि भीत सौरमराथाः 
देनारमेनीषना। 
समोल आरात को रारोेष विण्षीन 
वे ्ामयोन एद यरी रीवार्यकता1 
ई० पू० 146--गूतान रोम मे थपान द्वज । 
६० त° 43--रोयने प्रेत परमाव्मप रिया) 
ई० १० 146--रामन नेताघो नै शापन नप षष्ट 
कट दिया। युनागेप मार प्राष्य 
रया! 
६० १० 4--यंपलहममें हमा ममीदे गा ज 1 
आगस्ट का] लाना रामा भादा 
शास्पम युग धा$मारे मूमप्र णाप्म 
आनयामि रोम का घपिराप्णा। 
जूलिरय सीरन्‌ ष्टि पर्‌ मावः 41 
उमेरोमकार्र प्राण पनािपि। 
सोतमवबागदरनागरीददाशादिरग। 
सेट धाव द्वा प्रपम माद्‌ वपी 
रयाना। रोम्णा ॥ 
मद्मार काष्टटाध्न तैश्नरदपमभोष्पन 
मायामय दा पम पाचस्णि। 
भारतम गोदप्मशा दाप नीर ॥ ५1 
कामम्नुप्दा द्विगता मः 
प्रर । 
महास्वर शो शकणा॥ 
द्दवी (सना भा {र 
पोर भिस्त ददति पि शर 
दूणनेर स, न न भषण क 
3, 
शरक गप्र को पष्य + क “५ 
शुष्चदुष्ा । > 33. 
रषे दे सनदी ४६ अञ 
षर {६८० ॥ कुर द शरदम्‌ 


पत्‌ 105- 


313-- 


10 ~ 


476 -~ 
1 स 
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622-- 


800-- 


899-- 


1066-- 


1189-- 


1337-- 


1453-- 


1492-- 
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दस्लामं धमे प्रवत्तक महम्मद साह्वया 
जमा 

इस्लाम धम का प्रादुर्भाव रोम नगर र्षा 
धम का दामने वना। 


पोप ईसाईयो वे प्रधान धर्माध्यक्ष वने। 
जमन! कबीरो ने विटेन वे बदरे सष 
पर भधिकार करलिया। 

पोपनेक्रिसमसवे दिन सम्राट शालमनष्ते 
ताज पहनाकर रोम का सम्राट्‌ पोपित 
क्या 


स्पेन, उत्तरी भफ़ीका मोर पचिम एदिया 
के अधिकाश मागो मे मूसलमानोने मधि- 
कारे कर लिया। 
शरूरोपवेः उत्तरी तटकेनगरोको वादक्िग 
कबीलोने लूटना भारभ किया। 
इगतीण्ड के शएल्फड द ग्रेट ने उनिश क्वीलो 
को हराया पर इण्लैण्ड दे कुछ भागपर 
उनका मधिकार वना रहा । 
नारमण्डी कै उमूकं विलियम दकाकररने 
इ्लण्ड पर आरमणं करे वहा एक नया 
राजवेशच स्थापित किया। 
चीनियो ने मुद्रण कला का बाविष्कार 
मिदट्टीके टप्ये बनाकर किया 
इटली ओर पाक्ष मे आधुनिक क्िस्मवे 
विश्वविद्यालल स्यापित हुए । 
एरिया के तातार क्वोलो ने रूस षर हमले 
करके नये साघ्नाज्य की स्थापनाकी। 
तुर्की ने कुस्तूदुनिया कौ जीत लिया । 
गूरोप मे केक्सटन ने मुद्रण कला का 
आविष्कार किया । 
फ़रास्त की जोन आफ भके ने भआल्लियसमे 
इग्लंण्ड को हराया । 
कोलम्बस मभेरिका पहुचा । 
राफेल, मादकेलेजेलो तथा लियोनार्दो दा 
विषी की कला्तियो बे कारण पुनर्जाग्रण 
काल फी कला अपनं वरमोत्क्प पर पहुची 1 
पहिनेण्ड भौर ईसपेला कौ सेनाओने मूर 
लोगोकौस्पेन से निकाल दिया 


1553-- 


1620-- 


1769 


1781-- 


1837-- 


1863-- 


1903-- 


1914-- 
1917-- 


1933-- 


मोपरतिकय मे यतताया वि पृथ्वी मौर षय 
ग्रहुसूय ठी प्सििमाकररहेरहै। 
स्न ने अमरिका म साग्राज्य विस्तार 
पिया। 
षग्लण्ड ने ममरिका मे भपनी वस्िया 
यमानी गारभ कौी। 
अगरी पे महान्‌ नाटककार शेव्सपियर न 
अनेक नाटक लिे भीर उमका हस वातवे 
आप-पास देहात ! 
टली वे गैलिलियो ने पी्ाकी मीनारसे 
वँनानिक प्रयोग पिए । 
जेम्डवाटने भाषया दजन बनाकर भोयो 
गिक क्षेत्रमे उयत-पुयल मचा दी। 
केथेराइन द ग्रेट मे दासनकातमेष्ती 
साघ्नाज्यं का विस्तार हमा । 
अमेरिकी उपनिवेश इग्तंण्ड से स्वतप्र टृए। 
लु 16वे के धासन कात कै मसतोपते 
फच राज्य प्राति काश्री गणेश हभा। 
कुक ने आस्टरलिया का पता लगाया भौर उस 
पर दर््लण्ड के अधिक्ारकी घोपणी कौ । 
मास ने टेलीग्राफ का भाविष्वार्‌ किया । 
नेपोलियन का साभ्नाज्य उसके हाय से निकल 
गया । 
अमरीकी राष्टूपति भब्राह्य लिकन ने भम 
रीकी गुलामो की मुक्ति को घोपणाकी। 
अफ्रीका मे चनिज सम्पदाओ का पता लगने 
पर बहा उपनिवेश बनाने की होड लग गयी । 
राइट व धुओ ने अपनै विमान द्वारा आकाशं 
म सफल उडान की) 
प्रथम विक्वयुद्धप्रारम्म 1 1918 मे समाप्त। 
रूपमे राज्य क्राति, जारका तख्ता उलट 
दिया गया। 
मोटरगाडियो, कत्म भौर टेललीफोनो की 
बहुतायत । 
हिटलर जमनी का तानाशाहु बना । 
जापानने चीन के मनूरिया प्रदेश पर मधि 
कार क्र लिया। 


चात्सं लिडवगर ने एक ही उडान मे हुवा 


1939 -- 


1942-- 


1945-- 


1947- 


1958-- 


1961-- 


1963-- 


1965-- 


1969 


19471-- 
1974-- 


1976 
1977-- 


1983 
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जहा से मटलाटिक महासागर पार किया। 
दवितीय विर्वयुदध प्रारम्भ ! हिटलर फौजोने 
तूफामीढगसे म्रूरोपकेदेदयो एर अधिकार 
क्रनाभारभक्िया। 
परमाणु युगका प्रारभे । फर्म द्वारा भण्‌- 
वम क्रा परीक्षण 

जापानकेदोनगररो हिरोदिमा मौरनागा 
साकी पर अणु वम निराये गये। द्वितीय 
विश्व युद्ध समाप्त । 

सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना । 

भारत इ्लंण्ड की दासता से मुक्त हुभा। 
भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण । 
सोवियत सने अतरिक्ष मेप्रयम उपग्रह 
स्पुतनिक छटोडा । कुछ समय बाद अमेरिका ने 
भी उपग्रह्‌ छोडे । 

भारत कै जवाहरलाल नेहरू, सिस्तके कनल 
क्षर मौर युगोस्लाविया के माश्ल टीटोने 
तटस्य राष्ट्रो का एक गुट बनाया । 

अमेरिकी राष्टूपति कैनेडी की हत्या कर दी 
गधी । राष्टूपति लिण्डन जानसन राष्ट्रपति 
बने । 

वियतनाम म अमेरीकी फौज भेजी गयी । 
गूरी गागरीन (रस) प्रथम अतरिक्षयात्री 
यने। 

चचिल का देहावासन 

अमेरिकी अतरिक्ष यात्री नील मामस्दराग 
ओर ण्डविन एल्ङिनि चादके धरातल पर 
उतरे 1 

पूर्वी पाकिस्तान स्वतत्र बगला देश बना । 
निवितार्‌श्चेफ की मृत्यु । 

अमरीकी राष्टृपत्ति निक्सन को वटिरगेट 
काण्डके कारण पद त्यागना पडा । 

मारीशस मे द्वितीय विदव हिदी सम्मेलन । 
श्रीमती ई दरा गाधी चुनाव म पराजित । 
जिया उत हक ने पाठिस्तानमे सैनिक पातन 


स्थापित क्रिया| चुत्िकार अली मृटोको 
फासीदी गई! 


भारतीय दनर्तैट आई बी उपग्रहका 


५, १ 


५ 
३५.५१ 2, हि: 
भेरि (५ स ¢ 
रषपण च, ७५ स व ड 

1984-- स्ववे० ली° रोर दामानः 
से प्रथम भारतीय अतरिक्ष यानी बने। 
श्रीमती इिदिरा गाधी की हत्या। 

1986-- रूस के चेरनोविल परमाणु सय मे भयकर 
विस्फोट । 
सूस द्वारा अतरिक्ष मे स्पसस्टेदन की 
स्थापना। 

1988-- भिसाइल गोर्वाचोफ रूमी राष्ट्रपति निर्वा- 
चित। इस वप कै सर्वाधिक चित व्यित । 
रूस वै आर्मीनिया ओर तजाकिस्तान प्रदेश 
मे भयकङ्र भूकम्प जिसमे पचाम हलारते 
अधिक व्यवित मरे । 


इतिहास, भारत का 


भारतीय इतिहास की प्रमुख तिधिया 


ईसा पूव 
3500 1500 त्रिध सम्यता । 
2500 आर्यो का भारत में जागमन आरभ। 


1500 1000 ऋ्वेद की रचना । 

10007 महामारत युद्ध! 

599-527 वधमान महावीर का जम भौर निर्वाण । 
563-483 गौतम वुद्धकाजमभीर निर्वाण । 
327 325 भारत परर तिकदर काआक्रमण। 

322 298 चद्रग॒प्त मौय का शासन । 

273 232 अशोकं का शासने । 

1107 विध पर शक्र कय शासन। 


ईस्वो सन्‌ 

28 123 कनिष्क का दात्तन। 

320 4-5 गुप्न वन का धापन । भारतीय माहित्य भौर 
कला दा स्वणयुग। 

335-375 समुद्रगुप्त का शामन 

376-413 चदरगुष्त विव मादित्य का शामन । 

405-411 = प्ाहियान की मारत-यावा । 


96 भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां 


454 हणो का पहला आक्रमण । 
606-647 हपवधन का शामन 1 
4711 सष परं मुहम्मदबिन कासिम का अधिकार । 


1000 1026 भारत्त पर महमूद गजनवी के आक्रमण । 
1191 पृथ्वीराज चौहान की महमूद गोरी से पहली 
लडाई 1 मुहम्मद गोरी कौ पराजय 1 


1192 पृथ्वीराज चौहान की महम्मद गोरी ते दूसरी 
लडाई । पथ्वीराज्न की पराजय गौर मृत्यु | 
1206 उत्तर भारत मेँ मुस्लिम शासन मारम। 
1221 भारत पर चगेजखा का बाक्रगण 1 
1230 विजयनगर राज्य की स्वापना। 
1320 दिल्ली मे तुगलक वश का शासन आरभ । 
1347 दकम मेँ बहूमनी राज्य की स्यापना। 
1398 भारत पररतंमूरलगका भाक्रमण। 
1451 लोदी वश्च का शासन भरम । 
1494 सिकदर लोदी ने भागरे कौ नीव री । 
1498 वास्को (दगामाने भारतके समुद्रीमागका 
पत्ता लगाया 1 
1510 गो पर पुतगालियो का अधिकार) 
1526 पानीपत की पहली लडाई ओर वावरद्रारा 
मुगल साम्राज्य की स्यापना। 
1556 पानीपत्त षी दूसरी लडा्ईमे अकवर को 
विजय। 
1556-1605 भक्बर का दयाप्तन । 
1516 दृस्दीधारी की लडाई। 
1597 महाराणा प्रताप कौ मत्यु । 
1600 भारनमेरस्टइडिया कपनी कौ स्यापना 
1605 भअक्वरवी मत्यु। 


1605 1627 जहामीर वा दासन । 

1612 भूरतमें मग्रेडा कौ प्रहुलौ कोठी स्यापित 
हई । 

1628 1658 दाहनं शा दामन । 

1634 भग्रेडोको यमावर्मेव्यापारक्लेकाफर 
मान मिला। 

1658 1707 भरेव मा चागन । 


1668 मूर्त मे प्रौमीनिपो षौ पहली भण्टी 
स्पापित्‌।॥ 
1674 भौरगयेय 7 गुर तबब्हादुर पा यप 


करवाया 1 
16४0 छत्रपति शिवाजी की मल्यु 1 
1686-1687 बीजापुर मौर गोलकडा क राज्यो कां पतन 1 


1690 कलवत्तेमें ईस्ट इडिया कप्तौ का व्यापारिक 
कं द्रालय स्थापित । 

1698 अदरेखधे को कलकत्ते कौ चभीदारी मिी ! 

170 मौरगखेव की मत्यु 

1739 भारत प्र नादिरशाह का आक्रमण। 


1748 1761 मारत पर अहमदशाह्‌ अन्नली के माकमण । 


1757 प्लासी कौ लडाई भौर भारत में प्निटिश 
शासन कामारभ। 
1761 पानीपत कणे तीसरी लडाई मे मराडोकौ 
पराजय । 
1764 वक्र की लडाई। 
1765 ईस्ट इटिया कपनी कौ वाल, विहार भौर 
उडीसा की दीवानी भिली। 
1770 यगाल र्मे भयकर भकाल। 
1780 महाराजा रणजीतर्सिह्‌ द्वारा सिख राज्य बी 
स्यापना॥ 
12790 सीसर मसर गुद! 
1793 वमाल, विहार मौर उदीसा का स्थायी 
वदोबस्त। 
1299 षू मुलतान कौ मृत्यु । 
1835 अग्रे दिक्षा का माध्यम वनी॥ 
1839 महाराजा रणजीतक्षि की मृत्यु । 
1853 रेल ओरतार कौ पटनी लादरने चालू हई 1 
1857 भारत मे पहली स्वनव्रता सग्राम। 
1858 स्ट इदिया क्पनी का शासने स्मप्ति। 
द्विटिन रारकार का सीधा दासन भारभ । 
1874 वगा मे भयक्र अकाल। 
1885 बव्ईम इदियन नेशनल कारित का पहता 
सम्मेलन । 
1905 वगाल वा विभाजन। 
1906 सर सैयद भहमल्सा द्वारा मुस्लिम सीगकी 
स्थापना । 
1909 मोक मिदो गुपारो फी पोपणा। गुमलमार्नौ 


1911 


1916 


1920 
1921 


भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथिया ‰५ „+ 


को पृथक्‌ मतदान का अधिकार मिला। 
बेगाले का विभाजन रद्‌ हुभा । दिल्ली मारत 
की राजधानी षनी। 

होमरूल लीग की स्थापना । 

मादेग चेम्पफोड सुधारो की घोपणा। 
जलियावाला बाग का हत्याकाड । 
लोकमा-प बालगरगाधर तिलक की मृत्यु । 
महात्मा गाघी ने भषहयोग आदोलन आरम 
क्या 


1927-1928 सादमन कमीरन का बहिष्कार । लाला 


1929 
{930 
1931 
1935 
1937 
1942 
1943 


1946 


194 


1948 
1950 


1952 
1954 


1956 


1961 
1962 


लाजपतराय की मृत्यु । 

क्रे ने लाहौर भधिवदान मे पूण स्वराज्य 
भपना लक्ष्य घोपित किया | 
काग्रेस ने भसहुपोग भा दोलन शुरू विया । 
गाधी-द्विन समभोता 1 

शवनमट ओव इदिया एक्ट' पास हुभा । 
भरतो मे स्वायत्त शासन भारभ । मधिक्तर 
भरातोमे कग्े्ती सरकारें वनी । वर्माको 
भारतेस्े अलग किया गया। 

क्रिप्छ मिशन का भागमन । “भारत छोटो” 
आदोलन चला + 

सुभापचद्र बोस द्वारा त्षिमापुर मे आजाद 
हिद फोन की स्यापना। वगाल मे मकाल । 
केद्रमे कापरेस ओर मुस्लिम लीगकी मस्थायी 
सरकार बनी । साप्रदायिक दगे शुरू हए । 
मारत स्वाधीन हुमा । देषा का विभाजन मौर 
पाकिस्तान कौ स्यापना। कदमीर पर 
पाकिस्तान का आक्रमण 1 

महात्मा माघी की द्प्या। 

भारत नये सविधान के अनुसार गणराज्य बन 
गमा । सरदार पटेल की मृत्यु । 

भारत मे पहनने जाम चूनाव । 

भारतकी फ़रासीसी वस्तियोका भारतमे 
विलय । 

मापा के आधार पर भारतीय राज्यो का 
पूनगठन । 

गोजा पर भारत का अधिकार 1 

भारत पर चोन का आक्रमण। 


1964 


1965 
1966 


1967 


1969 


1970 


1971 
1972 


1974 


1975 


1977 


1978 


1979 


1980 






५ म ~ 
भ्रचान मेथी. दाररकानरहर 2, 
लाल व। धः मी षने। 


२ ९५ 
भारत कि युद्ध 
ताशकद मे प्रधान मत्री लालवहादुर शास्त्री 

की मृत्यु । श्रीमतो इदिरा गाधी प्रधान मत्री 
बनी । 
आम चुनाव, कई राज्यो मे मर-कप्रेसती 
सरकारे। 
19 जुलाई को राष्टरपति के अध्यादेश्च से 14 
प्रमुख बको का राष्ट्रीयकरण । कप्रेसका 
विभाजन । काग्रेस (ई) का निर्माण । 
राजाभो के प्रिवी पं तथा गय सुविधाए 
समाप्त 1 
पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण । 
मध्य प्रदेश के डाकुंओ द्वारा जयप्रकाश 
नारायण को माप्मसमपण । 
18 मई को पोखरण (राजस्थान) मे 
आण्विकर परीक्षण । 
भारत क्रा भतरिक्ष मे प्रवेश । “आयभटट 
उपग्रह्‌ वा रूसमे मतरिक्ष मे प्रक्षेपण । 
12 जून को इलाहावाद उच्च -यायालयद्रार 
दइदिरा गाधी का चूनाव अवध धोपित। 
भारत मे भापातकाल स्थिति की धोपणा । 
आपातकाल की समाप्ति। तीकमभा 
चुनाव । जनता पार्टी को बहुमत । मोरारजी 
देसाई प्रधानमत्री वने। 
ददिरा गाधी मिरपतार भोररिहा। 
एक हयार, पाच हयार ओर दम हजार के 
नोटो का प्रचलन बद1 
कलकत्ता मे परीक्षण नली (टेस्ट टयूव) 
ह्वाराक्च्वेकेजमकी घोपणा। 
मौसम कौ जानकारीके लिए प्रवम रोहिणी 
200 रकेट पृथ्वी की कक्षामे स्याप्रित । 
मोरारजी देसाई षा 15 जुलाई को त्यागपव्र। 
चरणर््िह्‌ प्रधान मरी वन। 
मदर टेरेसा को नप्रेल दाति पृरस्कार। 
इगिदिरा गाधी सोकममा वुनावोमे विजयी, 
प्रघानमत्री वनी । 
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विश्व के देश 





एजिया 


अफगानिस्तान (^्४०पाऽ(वा) राजधानी काबुल, 
्षँ्रफल 6,50.000 वग कि मी , जनसख्या 16.024, 
000, मद्रा भफगानी, मणराज्य 1 

बहरीन (एव) रा मनामा,क्षे फक 622 
जस 4,67000 भरु दीनार, फ़ारप्त की खाडीमेस्वित 
दवीप समूह 1 

चगलता देश (एवाष्टाश्वल्छौ) रा ढाका; क्षे फ 
144000, ज स॒ 94,472,000, मु टका, दक्षिण पूवं 
एरिया का गणराज्य 1 

भूटान (पपठण) रा यिस्परषष्ते फ 47.000 ज 
स॒ 1,352,000, मु रुपया, हिमालय मे स्थित एक 
राजसेत्र । 

रने (ऋषपण्ल) रा सीरिया, क्षे फ 5,760, 
ज स 248.000, मु ब्रूनेई डालर, बोरनिमो की सल्तमेत 
राष्टुमडल का सदस्य1 

वर्मा (एण) रा रगून, क्षौ क 675,500, 
जं क्ष, 35,211.000, मु कयात, दक्षिण पूव एशिया का 
गंणरज्प । 


चीन (10) रा॒वीलिय, क्षे फ 9,597,000, 
जे स॒ 1,012,358,000, मु युञान, दक्षिणुव एरिया 
का गणराज्य) 

क्रिस द्वीप (दााश726 अभत) रा॒प्रताइग 
फ्ििकोव,क्षे क 135,ज स॒ 3,200, हिद महासागर 
मे स्ट लिया का अधिकारक्षेत्र। 

कोको (कीलिग) द्वीप समूहे (००05 (एरव्नाच्ड) 
19905) रा चटम विनेज,क्षे फ 14,ज स, 500 
हिद महासागर से भ्टरेलिया का अधिकार कोत्र । 

हागक्षाग (प्र०णहप्णह) रा विक्टोरिया, क्षे फ 
1045 जे स, 4,957,000. मु हागकाग डालर, चीन 
के दक्षिण पुव तट पर स्थित ब्रिटेन का उपमिवेश । यह सन्‌ 
1997 मे चीन के अधिकारमेभा जाएगा। 

भारत (17018) रा॒दिल्ली,क्षे फ 3,287,600 
अ सर 700,000,000, म॒ दपया, दक्षिण-युव एश्चिया 
का गणराज्य, राष्टरसघ तथा गुट निरपेश राष्टरो का सदस्य । 

दडोनेश्िय! (प्तमा्छय) दा जकर्ता, क्षे फ़ 
20,27,000 ज स 1 46,527,000, मु खपिया, 
दक्षिण-नूव एशिया का हीप गणराज्य । 


ईरणन (ग्व) रा तेहरान,क्षं फ 1,648,000, 


100 विष्व कै देश 


ज स॒ 40,288,000 मु 
एरिया का गणराज्य । 

ईैराक (गपय्प्‌) रा वग्दाद,क्षे फ 4,35.009, 
ज स॒ 14,000,000, मु दिनार, दक्षिण पश्चिम 
एशिया का गणराज्य । 

इसरायत (19८) रा जेरुष्रलम, क्षे फ 20,325 
जक्ष 4.160,000, मु कल, मध्य एदिया का 
गणराज्य । 

जापान (उवफ़व्ण)रा टोक्यो,क्षे फ 372,300 
जस 120,055,000, मु येन, सुदूर पूवम सर्वधानिव 
राजतेत्र। 

जोडन (वणवा) रा अम्मान,्षे फ 97,740, 
जस 3403000" मु दिनार मध्य-पूव एशिया का 
राज्य । 

कभ्पूचिया (1भाफृण्न९३) रा॒फोमपैह्‌, क्षे फ 
181,000, ज स 8,600,000, मु सियाल, दक्षिणपुव 
एरिया का गणराज्य । 

उत्तरी कोरिया {1९०९2, वमप) रा॒व्योगग्याय, 
क्षे फ 120,500, ज स 18,900,000, मु वान, 
सुदूर पुव का गणराज्य । 

दक्षिणो पोरिया (1९०९५ इ०णा} रा॒सिभाल,ष 


स्यिन, दभिण परिचम 


फ ०8000 ज स्न 39,546,000 मू वोन, मुद्र 
पूव का गणराज्य । 
कुवत (पषण) रा कुवत, ले फ 17.800, 


जस 1,516,000"मु दिनार, फारस की खाडीमेएक 
अमीरात्त । 

लातत (1205) रा॒ वियनष्एिन, क्षे फ 236, 
200, ज स 3,611000, मु किप, दक्षिण-पुव एशिया मे 
स्थित एक गणराज्य । 

लेवनान (भान) रा वेनत, क्षे फ 10, 
400 ज स॒ 3 325,000, मु पोंड, मच्य-पुव एशिया 
का गणराज्य । 

मकामो (14०९6) रा मक्राओो, क्षे फ 16,ज 
स॒ 330 000, मू पटका, चीन के दक्षिण पूवम पततमा 
फा मधिकारक्षेत्र। 

भलेनिपा (धग5512) स॒ कुयालालम्पुर, क्षे फ 
330,000, ज स 14,777,000, मु रिमित, दक्षिण- 
पूव एगिया दा राज्य, राष्टरमटल का सदस्य । 


मालदीव (4४८5) --रा माति, षषे फ 300, 
जस 167.000, मु द्फिया, हिद महासागर मस्त 
2000 दीपा वा समूद । राष्टृषृदल वा सदस्य है 1 

मोतिया (10780119) रा॒उलाननतोर, कषे फ़ 
1565000, जं स॒ 1,772,000, मु तुग्निक, मध्य 
एदिया का गणराज्य । 

नेपा (रकण) काटमाण्डु, षो फक 140,800, 
जस 14,932,000. मु पया, चीन गीर भारते 
मध्य हिमालय म स्थितं राजतत्र । 

मोमान (0था)रा मस्कट, श फ 212,400, 
जस 950,000, मु रियाल। 

पाविस्तान (79115100) र॒दृस्लागरावाद, क्षे फ़ 
£04,000, ज स॒ 85,558,000, मु रुपया । 

फिलीपो-स (एंणणृणण९5) त॒ मनीला, क्षे फ 
330,000, ज स॒ 50,697,000, मु वेसो, दक्षिण- 
पूव एशिया फा गणराज्य । 

कतार (एष्य) रा दोहा, क्षे फ 11,000, 
ज स 294,000, भु सियाल, फारस की खाडीमे एक 
अमीरात । 

सऊदौ मरेविया (3००) 72019} रा॒रियाद, क्षे 
फ 2,150,000, ज स 9,418,000, मु स्मास, 
अरवक्षेश्रमे एक राजतत्र। 

सिपुर (8।78ग0र)रा॒स्िगापुर क्षे फ़ 580, 
जसं 2,476,000, मु डालर, यह द्वीप गणराज्य 
राष्टरूमडल का सदस्य दै । 

श्रीलफा (5 1.12) रा कोलम्बो क्षे फ 
62,600, ज स॒ 15400000, मु रुपया, दक्षिण 
एशिया का गणराज्य, राष्टरूमडल का सदस्य है ! 

सौरिया (§#118) रा॒दभिदक क्षे फ 1,85.000, 
ज स 9,227,000, मु पौड, मध्य पूव एशिया का एक 
गणराज्य । 

ताइवान (धाफवय)रा त्ाह्पे,क्षो फ 36000, 
जस 17,000,000, मु -्रू ताहवान ढालर। 

चाईलेण्ड (गवाय) रा वकाक, क्षे फ 
514,000, ज स॒ 49,414,000, मु बहट, दक्षिण. 
एशिया का राजततत्र 

बुरका (ण्ण) रा अकारा, क्षे फ 780,600, 
ज स॒ 47,663000, मु लीरा, भरोपएचियाक्‌ 
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गणराज्य 1 

सयुक्त सरव ममीरात (ए111160 ^ 99 ह्या ०१८३) 
ण बआावुघावी,क्े फ 83,600, ज सं 1040,000, 
मु दिरम, सात भमीरातो से मिलकर बना। 

व्ियतनान (भालापथ्छ) रा हनो, क्षे फ 
330,000, ज स॒ 51,742,000, मु डाग, दक्षिण पुव 
एरिया का गणराज्य । 

पमन मरव गणराउ्य (लाला 199 एलप्णाए) 
रा साना, क्षे फ {95,000, ज स॒ 6,142,000, 
मु रियाल, भरव प्रायद्ीपमे स्थित है। 

यमन (लाला 7८०71९8 एला1००१११८ ल्त) 


रा भदन, क्षे फ 333,000, ज स 1,905,000, 
मु दिनार, अरव प्रायद्रीपमे स्थित है। 
अप्रीका 

कल्जोरिया {^+112), राजधानी = अल्जीमस, 


क्षेत्रफल 2,382,000 वग नि मी, ज स॒ 20,000,000, 
मुद्रा दिनार, उत्तरी अफ्रीका का एक गणराज्य । 

अपोला (47०12) रा सामो पलो दि चुमाडा, 
क्षे फ 1,247,000, ज स॒ 7,414,000, मु क्वाजा 
परिचिम मघ्य भप्रीका का एक गणसज्य ॥ 

वेनिल (एलणण्ेया पोर्टो नोवो,क्षो फ 112,600, 
ज स॒ 3,734,000, मु पफ़ाक, गुयाना कीखाडी 
(पडिचम अफीका) मे स्थित गणराज्य 1 

शुरकिना फापतो (8णतत०३ 280} रा भौगदुगो, कषे 
फ 274,200, ज स 6,000,000, मु फ़ाक, परिचिम 
अफीकराका एक गणराज्य । 

बोत्सवाना (80156008) रा गेबोरोन, हे फ 
600,400, ज स 820,000 मु पला, दक्षिण अफ्रीका 
का गणरञ्यत्तका राष्टूमडलंका सदस्य देश, 

भखष्ो (एप्प) रा बुजुमन्ुया, क्षे फ 
27,800, ज स॒ 4,293,000, मु फरक, मध्य अफ्रीका 
का ¶णराज्य। 

केमेरून ((भालण्ण्ण) रा याउष्डे, क्षे फ 
425,450, ज स 8,804,000, मु  फ़ाक, पटिचम 
भफ्ीकाका एक गणराज्य 1 

केपवदां (096 ८५९) रा॒ प्राइम, क्षे फ 


4030, ज सं 324.000. मु पराक, परिचिम अफीका 
से 300 मील दर, उत्तरी अटलाटिक मे स्थित दीष समूह्‌, 
एक गणराज्य है 1 

से-टृल बफठोकन रिषन्लिक (6121 कपित्य 
एरलण्ण) स॒ वगृ, क्षे फ 622,984; जस 
2.086.000, मु फ़राक, मूमधघ्यीय अफ्रीका मे फ़ासीसी 
समुदाय का गणराज्य । 

चाड (24) रा॒दजामिना, कषे फ 1,284,000, 
जस 4,714,000, मु फ़ाक, फ्रापीमी समुदाय के 
अन्तगत मूमघ्यीय मफीका का एक गणराज्य । 

कोमोरोस ((नग0०७) रा मोरोनी, क्षे फ 
2170, ज स 343,000, एक द्वीप सप्रू गणराज्य 1 

काँगो (08०) रा ब्राज्ञाविले, क्षे फ 342,000, 
ज स 1,613,000, मु फराक, फ़ासीसी समुदाय के भ तगत 
मूमघ्यीय जफ़ीका का गणराज्य । 

जीवूती (7100) रा॒जीवृूती, क्षे फ 22.000, 
ज स० 371,000, फाघ्ीसी समदाय के अतगत 
मूमघ्यीय उत्तर पूव बफीका का गणराज्य । 

मिल (ष्क) रा करो, क्षे फ 10,00,000, 
ज स॒ 43,600,000, मु पौण्ड, उत्तर पूव अफीकाका 
गणराज्य1 

भमघ्यीय गुयाना (८१०९१००३) (उप्0९8) रा 
मालाबो, क्षे फ 28,000, ज स॒ 378,000, मु 
डालर, यह्‌ पर्चिम अफ्रीका का एक गणराज्य है । 

इथिमोपिया {८1010719} रा भदितनबाव)।, क्षो 
फ 1222,000, ज स॒ 34,244,000, म डालर, 
उत्तर-पूव अफ्रीका का एक गणराज्य । 

गवौन (6001) रा लाइवरविते, क्षे फ 
268,000, ज स॒ 667,000, फ़ासीसी समुदाय के 
अत्तगत मूमध्यीय जफरीका का गणराज्य । 

गम्बिया (©तप्फध) रा वजूल, कषे फ़ 11,300, 
ज सं 642,000, मु डलासी, पश्चिम अफीकामे 
राष्टूमडल के ब तगत एक गणराज्य । 

घाना (6182) रा॒ अक्रा, क्षे फ 239,000, 
जस 12,413.000, मु सेडी, पर्विम अफीकाका 
गणराज्य तथा राष्टूमडतल का सदस्य । 

गियाना (पण्य) रा कनारी, क्षे फ 
246,000, न स॒ 5,741.00, पृक्िमी यकरीका कन 
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गणराज्य । 
ग्नौ विसाञ (@प्पा८०-ए55"ण) रा विसाञ, 
क्षे फ 36.000, ज स 817,000, मु येसो, 


परिचेमी अफीका का गणराज्य । 

आदवरी कोस्ट (ण्ण ००5) रा अग्रिदजान, 
क्षै फ 322,500,ज स 9,564,000, मु फक, 
परिचिमी अफ़क्रा का गणराज्य । 

फेया (€+) रा नैरोबी,क्षे फ 582,700, 
जस 16,922,000, मु श्िलिग, यह पूर्वी अफकी 
गणराज्य राष्टरमडलं का सदस्यहै। 

लिसोयो (165011०) ख॒ मेर, क्षै फ़ 30,360, 
जसं 1,406,000, मु मालोटी, दक्षिणी अफीकाका 
राज्य । 

लापरेरिषा (एला) स॒ मोनसोविया, क्षे फ 
111,370,ज स॒ 1,992,000, मू डालर, पर्चिमी 
अफ्रीका का गणराज्य । 

लीनिया (10५2) रा त्रिपोली, क्षो फ 
1,760,000, ज स॒ 3.224.000, मु दिनार, उत्तरी 
भफरीवा का गणराज्य । 

महागास्कर (21202६25) रा म तानारिवो, 
कषे फ 587,000, ज स 9,167,000, मु फक, 
एक द्वीप समूह्‌ गणराज्य, जो भफतीका के पुव से 250 मील 
दुरहै। 

मालावौ (ववद) रा लिलोग्वे, क्षो फ 
118,500, ज स॒ 6,376,000, मु क्वाचा, दक्षिण 
सफीकाका गणराज्य] 

मालो (कथवाः)रा वामाको,क्षे फ 1,240,000, 
ज स॒ 6,966,000, मु प्तक, उत्तर-परिचम अफ्रीका 
का गणराज्य । 

भारितानिपा (वण,1/8) रा नोवाक्छाट, कषे 


फ 1,030,100. ज स॒  1,721000 मू = उभिया, 
उत्तर-यक्िम यपफीका का गणराज्य । 
मारोकप्त (वणप) रा पोटनुरद, क्षे फ 


2050, ज स 973,000, मु सपया, हिद महासागर 
मे स्थित यह ध्वतत्र राज्य दोमुस्य द्वीपो से मिलकर यना 
दै। 

मेपोट (79#०प९) स॒ जाउदी, क्षे फ़ 374, 
जख 32,000, मु फा, प्रासीस्यै सीमा, कोमोसो, 


द्रीपसमूह्‌ मे स्थित एक द्वीप । 

मोरक्शो (००९००) रा 
36000, ज स 21,280,000, मु 
पदिचम अफीकाकारातित्र। 

मोजाम्बिक (करषण्यणाषएवृष्ट)ोरा माप्रतो,क्षे फ 
7683000, ज स॒ 10,987,000, मु रेड, दक्षिण 
अफीव्रा का गणराज्य । 

नामीविया (कवणाप्ए) रा विढहाक, क्षौ फ 
824,000, ज स॒ 1,066,000, मु रेड, अपीका के 
दक्षिण परदिचम मे स्थित दक्षिण भफ़्ीकी गणराज्य मे दक्षिण 
परिचम भफीकाके नामसे जाना जाता है। 

नाहनर (पश) रा॒नियाम,क्षे क़ 1,267,000, 
जस 5,600,000, मु फ़ाक, पदिवम भफीकाका 
गणराज्य 

नादनोरिया (गव) रा॒सागोत (मदना), पे 
फ 923,000, ज स 88,847,000, मू नरा, 
परिम अफ्रीका का गणराज्य । 

रियूनियन (१२००१,००) रा॒सेट ठनि कषेफ 
2500, ज स॒ 546,000, मु फ़ाक, हिद महासागर 
एक फ़्ासी्षी विभाग । 

रवाडा (२५००2) य॒ किगाली, क्षौफ 26, 
400, ज स॒ 5,067,000 मु पराक, मध्य जफीकाका 
गणराज्य । 

सेट हेतेना (5८ प्रनत) रा॒जेम्त टाउन, क्षे फ 
122, जस 5,200 मु रपौड, दक्षिण मटलाटिकिमे स्थित 
एक त्रिटिश्च उपनिवेश । 

व्रिक्तानदकूहा (वण७०० 04 (प्रणा) या 
एडिनवग, क्षेफ 98, जस 320, दक्षिण मटलाटिकमे 
स्थित एक द्वीप । 

सामो टोम एड द्विताहप (8०० 10ण८ 9५ 
20110106} रा साओ टम, क्षेफ 964, जस 
110.000, मु डा्ना, गुयाना कौ खादी मे स्थित एकद्रीप 
गणराज्य । 

सेनेगल (§.षव्छ) रा उक्रारः क्षे फ 196,000, 
जस 6,000,000, मु प्यक, परिचम अफ्रीकाका गण 
राज्य । 

सेश्चिटस (ऽचणला८) स॒ विक्टोरिया, क्षेफ 
108, ज स॒ 170/000, मु स्पया, हिद महारगर मे स्थित 


श्वान, क्षं फ 
दिरम, उत्तर 
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एक दीप गणराज्य, रा्टरमडत षा सदस्य भी है । 
पिरेलान (ऽयाल्णात) रा प्रीटाउन, सफ 
21,700, जस 3,643.000, मु लिओन, पदिचम 
अकीना का गणराज्य । यह्‌ राष्टरमडल वा स्वतग्र सदस्य है । 
सीमाती गणराज्य (इ०मो) कृषण्णाष्ट)ो रा 
मोमाध्ुक्षेफ 637,200, जस 4,125,000, मु 
तिलिभे 
„ दक्षि अका (§०पधी 1०) स॒ केव टाउन, 
क्फ 1,21.000, जस 30,844,000, मु रेड, यह्‌ 
दक्षिणो काक्र मे स्थित एक गणराज्य है! श्ररोरिपा 
(एण) ससारी मुकाम 1 
पूडान (8५०५१)रा॒सारतूम, क्षे फ़ 2,506,000, 
जम 19,313000. मू पौड, उत्तरयुवं अफ्रीका का 
गणगेज्य । 
स्वानोलड (5र०दा9पद) रा ममावेन, क्षेफ, 
17400, च स्त॒ 580.000, मु लिलागनी, दक्षिणी 
भफीका का राजव, राष्टूमदल रा घदस्य भो दै। 
तजानिया (गवव) रा दोदोमा क्षेफ 
945.000,ज स॒ 19,388,000, मु धित्तिग, यह रवी 
मफीका वा गणराज्य है तया राषटूमडल का सदस्य है । 
टीभो (वण्०) रा सोम,क्ेफ 56000, जस 
2,700,000, मु पफाक, पदिचमी मष़्ीका का गणराज्य । 
दथूनीसिया (¶प्णाऽ2) रा दुनि, क्षोफ 
163.000, जस 6.625.000, मु दीनार, उत्तरी 
मफ़ीका का गणराज्य । 
उगाडा(एा्बणतयर केम्पाला,क्षे फ 236,000, 
जस्त {4,000,000, मु रिक्तिय, ममघ्यीय अक़्ोका का 
गरण्रसज्य तथा राष्टूमडल का सदस्य । 
क्क पश्चिमी सहारा (पण्छल इवथा) रा एल 
क्ष फ 266,000, ज स॒ 76,000, उत्तरी अष्ठीका 
मे स्थिति दै। 
110 विनाशा, क्षे फ 2,345,400, 
9,826000 मुः सैर, पडि 
न ् मुः चेर, पर्िचिमी-म-यमफोकाका 
0 (षप) रा लूसाका, केक 252, 
५ भस 5,992,000, भु क्राचा, दक्षिण मध्य 
अफ़ीका का गणराज्य ॥ 
जिबर्मे (पणण्यमट)ो स॒ दसरेक्तेफ 390, 


600, ज स॒ 7.878.000, मु डालर, इका पूर्वं नाम 
रोडेशिया धा, दक्षिणी भफौका म स्थित यह गणन तर राष्टर- 
मडल का सदस्य है । 


यूरोप 


अल्वेनिया (4102712), राजधानी तिना, क्षत्र 
फल 28,5000 वग कि मी, जनस॒स्या 2,873,000, 
मू लेक,बागक-समबूरोपीय गणराज्य । 

एडोरा(^+6०१५) स॒ एदौयालावेला, भेफ 
453,32,700, मू फरक, एके छोटा देश जिसकी सत्ता 
प्राम ओर उग्रेल के स्येनिद्य पादरीके बीचवटीरै | 

आस्दिवा (८०502) दा वियना, क्षेफ 83, 
859, जस 2,526,000, मु दिलिग, मध्य पूरोपीय 
गणराज्य 

येन्निथम (एश्ाण) स॒भ्रतेल्स, क्षो फ 30, 
500, ज स 9,940,000, मु फ़्राष, उत्तरी परुरोपमे एक 
राजन्‌-त्र। 

युलारिया (एणा्वा) रा सौफिया, क्षेफ 
111,000, जस 8.990.000, मु केव, बत्कृसमे 
एक यूरोपीय गणराज्य । 

साइरस (05) रा निकोत्तिया, क्षेफ 
9,250, ज स॒ 665,000, मु पौड, भूमल्यमे एक द्वीप 
गणराज्य 1 सन्‌ 1914 म तुर्क नेना ने इसके उतरी दिसते 
पर क्ञ्जाकरलियाथा। 

चोकोस्लोवाकिया (2011051० ४०) ) रा प्राग, 
क्ेफ 127,000, जस 15,556,000, भु कोष्ना, 
मध्य मूरोपीय गणराज्य ॥ 

ठेनमाक (एल्प्प्वत) रा कोपृनहेगन, क्फ 
45.000, ज स॒ 5,175000, यु क्रोने, उत्तरो यूरोप 
म स्थित गणराज्य 1 

क्िनलड (एणश्रव) रा हिताघ्तकी, केफ 
337,000, ज स॒ 4,829,000, मु मरक उत्तरुव 
मूरोप मे स्थित गणयाज्य। 

फ़रा् (छएा2०९) दा पेसिसि, क्षौ फ 547,000, 
जस 54414000 मु प्राक पर्दिचमीयूरौपकाषएक 
मणराज्य । 

जमन प्रजातात्रिर्‌ यणराज्य (लापा) 00० 
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6८ रिल्ण०]त) स॒ पूर्वी बल्तिन, क्षेफ 108,000, 
जस 16,748,000, मु माक, पूर्वी यूरोपमे एव 
गणराज्य । 

जपन सघीय गणराज्य (उलाफथ४४, एत्वलभा 
एकप्णान्म) रा बोन, क्षेफ 248,000, जस 
61,392,000, मु माक्र, परिचमी यूरोप का गणराज्य । 

जिग्राल्टर (छषवाभााभ) स॒ जित्राल्टर, कषौफ 
6 5, ज्ञ 31000, मु रपोड, भूमच्य के निक्टएक 
व्रिटिश उपनिवेश! 

प्रोत (८८८९) रा एयेस, क्षे फ 1,32,000, 
जस 9665,000, मु ज्मा, दक्षिण पुव यूरोप का 
एक गणराज्य । 

हैगरी (प्रणा) )रा॒बुडापिस्ट, क्षे फ 93.000, 
जस 10,850,000, मु कफोरिट, मघ्य यूरोपकाएक 
गणराज्य। 

आहस्लङ (1८९19०१) रा 
103000, जस  234,000, म 
अट्लाटिक का द्वीप गणराज्य । 

आपरलड, गणराज्य (एलु कृण" ग) 
रा उचन्लिन, क्षेफ 70,200, जस 3,366,000, 
भु पौड, उत्तरी यूरोपका एक गणराज्य । 

इटली (7ण#) रा रोम, क्षेफ 301,000, 
जसं 56,189,000 मु लीरा, दक्षिणो यूरोपकाएक 
गणराज्य 1 

लिसेस्टीन (1.्नोलालण) रां वादूज,क्षेफ 
157, जस 26.000 मुं स्विपक्राक, 

लकततमदगण (1-णलाफण्णय्) रा लक्समवग, 
क्षेफ 2600, जस 360,000, मु लक्समवग फ़ाक, 
परदिचम यूरोप । 

माल्टा (99) रा वे्तेटा, क्षेफ 316, 
ज स॒ 340,000, मु लीरा मालिजा, भरूमघ्य 
काएक दीप गणराज्य, राष्टूमडल का सदस्य 1 

भोनको (14०02५०) स॒ मोनाको, ्षेफ 19, 
जस 25.000. मु प्राक, दक्षिण पूर्वं फा मे, मूमध्य 
रेखा वे तट पर स्थित । 

लौदरलेरस (पपला्ा05) रा एम्स्टर्डम, 
कैफ 40 800, जस 14,324 000, मू गिल्डर, 
पश्चिमौ यूरोपम एक राजतेत्र । 


रिक्याविक्, क्षेफ 
कोना, उत्तरी 


नवे (1९०५) य॒ गोस्लो, क्षं फ 324,000, 
जस 4,138,000 मु प्रौन, उत्तरी यृरोपम एक 
राजतप्र। 

पोलष्ड (९०1४५) श॒ वारमा, से फ 312,700, 
जस 36300000, मु नोरी, पूर्वी यूरोपमे एव 
गणतव्र । 

पुतगाल (एषण) रा निस्वन, केफ 
92,000, जस्र 10,390,000 मु स्कूदो, पश्चिमं 
यूरोपकाएक गणराज्य; 

रोमानिया (1२०02013) रा॒वुखारेस्ट, शे फ 
237,500, जस 22 653,000 मु॑लिय्‌, पूर्वी यूरोप 
काएक गणराज्य । 

सान मरोनो (507 फध०} रा सान मंरीनौ, 
क्षेफ 61, जस 21.000, मु लिरा, इट्ली के 
एषेनादई स का एक गणराज्य । 

स्पेन (8?१॥१) रा मैड्िड, क्षो फ 504,700, 
जस 38,670,000, म॒ वेसेता, पदिचमी यूरोप मे एक 
राजतत्र । 

स्वीडन (5१८९०) रा॒ स्टोक्होम, क्षेफ 
450,000, ज स॒ 8,340,000, मु क्रोना उत्तरी 
यूरोपमे एक रात्र । 

स्विटजरलड (ऽ्पव्थावण्य) रा वनं, क्षे फ 
41,000, जस 6,350,000 मु फक, पदिचभी ूरौप 
का एक गणराज्य । 

युनाइटेड ्रिगडम (17166्व॑ णतम) रा 
लदन, क्षेफ 244,046, जतत 55,670,000, मु 
पौँड, उत्तर-परविचिम यूरोप का एक राज्य। 

यूनादटेड िगडम निम्न भागो से मिलकर बना है । 

क) इग्लेड (88०) रा लदन,क्षे फ 130, 
363, जस 46,221,000 

ख) स्काटलेण्ड (5001870) रा 
क्षेफ 78.772, जस 5,116,000 

ग) वेटसं (९०1०६) रा॒काडिफ, क्षे फ़ 20.763, 
जसं 2,790 000 

घ) उत्तरी मायरलण्ड (णलः धगत) 
रा येलफास्ट,क्षोफ 14,148, जमन 1,543,000 

ङ) मादस आंफ मन दरिया (9८ ज पभा ^704} 
रा उगलस्,क्षोफ 588, जस 62,000 


एडिनवगे, 
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च) चेनत हौषसपूह्‌ (दत्त) शवा} स फ 
195, जस्त ¦ 1310 0 

युनियन मछ सोविमरत सोशलिस्ट रिपम्लिकंत 
(एण ण §0णल ऽण्लजाऽ क्कण्णात्ड) रां 
मास्को,क्षेफ 22,402,200, ज स॒ 270,376,000, 
मु रूबल, विश्व वा सवते वडा देश, दम्या कषघ एरिया से 
परोप तक फला है । यह निम्न गणराज्यो से {लकर वना 
है-आमेनिया, मादइनरवेजान, येलोरूधिया, एस्टोनिया, 
भाजिया, कजास्तान, कि्ीखिया, लाविया, लिथुमानिया, 
मोद्देविया, रूसी एस एफ एफ एत भार , तजििषिस्तान, 
तुकमेनिस्ता , मकेन भौर उयेकिस्तान । 

बहीकन सीटी (४५।०० ©) हो फ़ 44 देषटेमर 
जम 1000, मु सीरा, रोम उत्तर-पचिम मे स्थित 
राज्य जहा रोमने क्थोलिक चच की सग्कार है। पोप 
सरकार के मुखिया है। 
क 0) र येल्रेडक्षेफ 
ध क 0 मु दीनार, एड्विया- 


दक्षिण भभेरिका 


ध मदीना { ‰78५०४०९) राजघानी व्यूनोस मायस, 
0 2,766,890 वग कि मौ , जनसख्या 27,796, 
( ग पेसो, दक्षिण ममेरिका का एक गणराज्य । 
1 4 (8०]'५व) रा ला पाच, को फ 

१५१३, ज सर 5,8 

कमेकी गणसाज्य । 4 

त (2) रा प्रास्ीलिा,क्षे फ 8.512 
\ 3,880,000, मु क्रजेरो, दक्षिणी 

4 , रः गी अभेरि 

1 ससे बडा देश, गणराश्य | | 


चोली (षार) रा =संदिमायो, क्षे फ 757,000, 


जस 11.47 दिवी 

1 8,000, मु -यूपेसो, दक्षिण अभेदि 
षलबिथा 

19900 ((्णन्फणव), रा वोगोदा केक 


भ ® जस 28,000,000, दक्षिण अमरीकी 
दकवेशेर (£ 
होर (प्प्व्त०) रा क्रिटो, क्तेफ 283, 


600 
*ज सर 8893000, मु शुके, मणराज्य । 


फाकलड द्रीपततमूह = (एगध 1शभात5) रा 
स्टेने, क्षे फ 12,200, ज स॒ 2000, दक्षिण भटलाटिक 
मे प्रिटिदा उपनिवेश । 

पेच गुयाना (णन 019०), रा कायनी, 
क्षै फ 91,000, ज स 76,000, दक्षिणी भमनरिका के 
उत्तरपूव मे फासीसी विदेश विभाग का शासित प्रदेश 1 

गुयाना (७५।५7०) रा॒जाजटाउन, क्षेफ 215, 
00, ज स॒ 887,000, मु डालर, दक्षिणी अमेरिकाके 
उत्तर-पूव भे, राष्टरमडल का सदस्य देश । 

वैरागृषु (०7०६००४), रा शखनसिमोन, क्षेफ 
406, 700, जस 3,254,000, मु गुरानी, दक्षिणी 
अमेरिका का गणराज्य । 

पेरू (एशण),रा लीमा,क्षे फ 1,285,000, ज' 
स॒ 18,786,000, मु सोल, दक्षिणी अमेरिका का 
परिचिमी राज्य, गणतत्र । 

पूरीनाम (ऽप) रा षैरामारिबो,क्षेफ 
163,300, ज स॒ 404,000, मु गिल्दर, दक्षिणी 
अमेरिका के उत्तर-गूव मे स्थितं गणत त । 

उद्गुषे (ए००७५०४) रा मोदेविन्यौ, क्षेफ 
176.200ज स 2,934,000 मु पेसौ, दक्षिणी भभेरिकी 
गणराज्य । 

वेनेनुएला (४९०८२५९8) रा॒_काराक, क्षेफ 
912.000,ज स॒ 15,920,000िमु बोलिवर, गणराज्य! 


उत्तरी अमेरिका 


एण्विला (^,०६०।1०), राजधानी दवैली, ्ेतफ्ल 
90 वग वि मी, जनसख्या 6,500, लीवड द्वीप समूहं 
(स्ट इडीज) का ब्रिटिश उपनिवेश ! 

एटीगुमा मोर बारवृडा (^॥1९ वात एवाय) 
स सेंट जोनूक्क्षेफ 440" जस 77000, मु डालर, 
वैस्टदडीज कां त्रिटेन से सम्बधतत राज्यं । 

बहामा (58००5) रा नसाकषे फ 14,000, 
जस 237,000, मु डालर, पर्विमी मटलाटिकमे 
राष्टरूमडल का स्वतत्र सदस्य 1 

बारबाडोतत (818०0०5) रा॒त्रिजटाउन, क्षे फ 
430, जस 257,000 मु डालर, ्वस्टदडीज मं स्थित 
राष्ट मडल करा स्वत त सदस्य है 1 
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यसोज {[एन९) रा वेलमोपान.से फ 22.960, 
जप्त 135,400, मःय अमेरिका कै पूर्वी तट पर स्थित 
र्य, राष्टरमडल का सदस्य है; 

करमूडा {एध ४००) रा हैमिष्टनःक्ष फ 53जज 
स 62,000, मु डालर, पर्विम यठचादिक मं ब्रिरेनका 
सधिकारक्षत्र। 

कनाडा (2०82) रा॒नोटावा, क्षेफ 9,976, 
000, ज स॒ 24.670,009. मु डालर, उत्तरी अमेरिका 
कै उत्तरे स्थित टै । राष्टरमहल का स्वनल्न सदस्यदहै। 

केमन दीप्तम्‌ ((2#700 1512005} रा जज 
टाउन, पेफ 269, ज स 11,000, वैस्टददीजम स्थिन 
यद्‌ दीप समर ब्रिटिश उपनिवेश है ! 

भौदृछारिका (०5४8 108} स॒ सेनजोड, क्षे फ 
50.700, ज स॒ 2,330,000 मु फ़ाक, मध्य नमेरिका 
क गणसरान्य 1 

षमूवा (0प्छ2) रा हाना क्षेफ 114,550, ज 
स॒ 10,346,000 मु परो, वैस्टइढीज का गणराज्य 

डोमिनिषा (@0पपफान्द) रा रोस्यो, षे फ़ 751, 
जस 82000, मु डालर, विडवड द्रीपसमूट्‌ (वैस्ट 
दटीज) मे एकं अणसज्य, राष्टरमहतं का सदस्य । 

शोनिनिषन गभराञ्य (एगफाणल्वः रचप्फाष्ट) 
र साता होरिगो, ्ेफ 49000, ज स॒ 5,776,- 
000, मु पेसो, व॑स्टददीज का गणराज्य! 

अल पताल्यारोर (8) ऽग1व्व०} रा सेन साल्वाद्येर 
सेफ 21.000, जस 4820,000, मु कोलन, मध्य 
अमेरिका षा भणणस्या 
प्रौनसैड (0उष्प्टणय्णत) य मादयाव, कैफ 2,176 
000, ज स 50,000, उत्तरे भट्लाटिक मे स्थित डेन 
माष षरास्वशासित राज्य! 

प्रन (छप्लातवववकोत केट जान्‌ रदो फ 344, 
ज शो.. 113,000, परु डालर, वष्टददीज कै विवद द्वीप 
समूहौमसष्क, राष्टूमढलया सदस्य, 

ग्याटमाता (0पवणमा+) य॒ ग्वटिमाला प्र, 
कषे ९. 108,१०0, जसं 2,436,000 भु कंजाल, मभ्य 
भभरिढा का गयराम्य । 

हनो (कम्पय पादो ग्रिन, से ए. 28.000, 
ज घ 5/२५०,०५५, मू भा, वष्टषटीज भा मचराम्य 

होषएररः ([०व्वफ) शरा चमुनिमला, षक 


{12.080 ज स 4,006,000, मु संपीस वेसो, मध्य 
अमरिकी गणराज्य! 

जमका (22)0) रा क्रिमस्टन, क्षे क {1,000, 
जसु 2,300,000 मु डालर, चस्टद्डीज म राष्ट्रका 
स्वत त्र सदस्य } 

मरटिनिक (गषव पृप्ट) स फोट दिर, कतेक 
1100, षे फक 326,000, वस्ट्दडीज म फास का विदेशी 
विभाम्‌। 

भक्तिरसो (745५००0) स॒ मँक्रििको शहर, कैफ 
1,980,000,ज स 74,600.000, मु वेसोरमपरिकाका 
यणतन््र 

मोत्मेरात (240८४१३) रा ॒प्लादमाउय,क्षफ 
98, ज स 12.000 तीवड द्वीपम्‌ (वंस्टददीन) मे 
त्रिटिशं उपिव } 

नीदरलइष एुटीतस (1९९1116012005 42111105) स 
वितेमस्टेड, कषे फ 960, जस 273,000, कैरोतिमन म 
इचद्रीपोनेदो ममर! 

निदारावुभा (पवतण) रामनाथ, कषे फ 
{30.000 ज म॒ 2,851000, मु करदा, मघ्य 
अमेरिकी गणराज्य } 

पनामा (एवाध) सा पनामा, क्षौक 52.100, 
ज च्च 2,012,000, मु बलवा, मध्य अमेरिकी गण 
राज्य) 

पोशेरिको (२५९१० 1९५९०) य मेन युजान, क्षे फ 
8,900, ज स 3,666,000, गु डासिर, वरस्यद्रदीज म 
रषष्टरमडल वा स्वशातिते सयुक्त सज्य । 

वैद सिटिसननेविस {51 15 त) स मेस्मेदर, 
पषेफ 200, चस 51.000, मु उतरर्वस्टदटीज दे 
लीव धोपघमूहा म ख एक राञप, रष्ट्रमडल से सर्वा षित । 

रेट वुतिवा(5! (प्य) य रैरद्रीतक्षेफ 616, 
जस 1390,006, मु डालर्‌, रष्टरमडत षृ जीन, स्वन 
रज्य, वस्टददीज के चिदवड दीपतमूदा मते एक सर्म 

सट दिभरे मीर भिकसोन (81 एल 4०4 2414४" 
लप) स पटप्ञिरक्षेफ 242, जस 6006, भर 
फक, माठ दोषो का समूह्‌, फासीसो विद्यी विभाग! 

सेट षिनतेद भौरद प्रनाडिप्त (5 ४४न्ला ^ 
तरर उष्य वाव) सा विगस्‌ दाउनःकेफ 389, ज 
ख॒ {23.000, गु दावद्‌, विष्वड दरीपरपूहोमरएर 
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स्वत्र राज्य, राष्टूमडत का सदस्य। 

दविनोडाड भौर टोकेगो (1५141५4 474 70९१8६०} 
स पोटर्मोफस्पन, हौक 5128, जस 1,193,000, 
भु डालर, राष्टरूमडस फे अधीनं वस्टदटीज षा दीप गण- 
राज्य। 

टस भोर कंकोघ दीपसमूहु (वण1\.5 41 @०।००४ 
1547105} रा वाकवन राउन,क्षे फ 430, ज स॒ 7,200, 
करेवियन म प्रिटिरा उपनिवेदा । 

सयुदत राज्य क्षमेरिवा (एण्पत्वं 514८5 ग 
4 पादा) रा॒वा्षिगटन, कोलवियाजिला, क्षे फ 
9,363,123, ज घ्र 226,505,000 मु डसिर, 
उत्तरी ममेरिवा फा सधीय गणराज्य । 

यिन दौपसमूह॒ (ब्रितानी) (शटा) णात 
एषा) रा रोड टाउन, क्षे फ 153, जस 11, 
500, वैस्टदृदीज मे 36 प्रितानी दोषो षा समूह्‌ । 

वजिन दवीप समूह्‌ भमेरिक्लो (४ अगात 05) 
रा चार्नोद ममातती,क्षे फ 133, ज स॒ 119,000, 
पोर्टोरिवो (वेस्टददीज) पे निक्ट का क्षे 


मोश्षनिया (0062019) 


भाष््रूलिया (^ण७ावा12), राजधानी कैनवरा, 
धत्रफल 7,686,800 कम कि भी , जनसघ्या 15.066, 
090, मृद्रा डालर, राष्टरमडल का स्वतत्र सदस्य, ~ वे 
राज्य मौरक्षेत्रह -ग साउथ वेत्स, उत्तरी क्षेत्र, भवी सलढ, 
दक्षिणी मास्दरूलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया भौर पर्चिमी 
आदेलिया। 

कक्‌ दरीपसमूह्‌ (८०० ऽ्तऽ) रा यवाक्मा, को 
फ 234, ज स॒ 18.000, दक्षिणी प्रशातत क्षेत मे 
`यूजीलड का स्वन्लासित क्षेव । 

फनी (२॥\) स॒ सूवाक्षे फ 18.300, ज स 
656,000, मु डानर, दक्षिणौ परिचम प्रदात क्षेत्र मे 
रष्ट्रमडल का स्वतत्र सदस्य । 

पच पोलीनेत्तिया (एलान) ए०ा$प९७18} रा॒पप्मैट, 
ध फ 4000, ज स॒ 166,000. पूर्वी ्रश्ातक्षेत्रमे 
फ़ाम का सुदूर रियत एक मधिकार क्षेत्र 1 

शुभाम (छप्यण) रा अगाना, पक्षो फ 549, ज 
ष॒ 99.000, उत्तरी प्रनत क्षत्र बे मरीआनासा दीपसमूह्‌ 


मेअमेरियावा अधिकारक्षेन। 

फिरीयतो (11001) रा॒ तरवा, क्षो फ 930, 
ज स 60.000, राष्टरमडल का सदस्य, मध्य प्रशात क्षेत्र 
का एक दवीप गणराज्य । 

मौर (थ्णण) रा नौरूक्षे फ 2ागज म 
7000, पचिम प्रशात क्षेत्र मे एक गणराज्य, इसके राष्टू- 
मडल से विष सम्बधहै। 

यूजीलड (गेपतण्न०ात) रा॒विलिगटनक्षे फ 
268,000, ज स 3,400,000, मु डालर, दक्षिण- 
पश्चिम प्ररातकषेत्र मे राष्टरमडलं का एक स्वत त्र सदस्य 1 

निष्‌ (1५८) रा मलोफी, क्षे फ 268,000, ज 
सं 4000, कुष्ठ द्वीप समूहो मं -यूजीलड का स्व शासित 
क्षेत्रा 

नोरफोक दीष (प्रगण\. शण्ण्त) रा॒क्रिगस्दाउन, 
क्ष फ 36, जस 2,000, मू डालर, दक्षिण.पष्िम 
प्रश्ात क्षेत्र मे आस्ट्रेलिया का भधिकारक्षेत्र॥ 

वं्ोकिक मादइलण्डस दस्ट टेरीटरी (५100 1912008 
गण्ड तलप) रा सपान, कषे फ 1280, ज स 
149 000, मह मरी भान, क रोलीन भौर माञ्चल द्रोप समूहो 
से मिलकर बना है, इस पर अमेरिका का अचिकारदै। 

पपुआम्यू गुयाना (षएवप्व गेवठक 01९8) रा 
पोट मोर्सषी, क्षे फ 461,700, ज स॒ 3,221,000, 
मु कीना, दक्षिण-पदिचमं प्रशात क्षत्र मे रषटरमडल के 
अधीनं एक स्वतत्र राज्य । 

पिटकेरन द्वीप (1711057 15170} रा एडम्सटाउन, 
क्षेफ 5,जस 63, दक्षिण प्रशात क्षेत मे त्रिटिश्ष 
उपनिवेश । 

समोआ मभेदिका (3827104 (लात) रा॒पागौ 
पागो,ज स 197, ज स 35.000, अमेरिका दाय 
शासित यद द्वीप समूह्‌ 8 द्वीपो से मिलकर वना है, यह्‌ दक्िण 
प्रशातमे स्थित दहै। 

समो परिवमौ (58108 लल) रा॒एपिभा, 
क्षो फ 2900, ज स॒ 164,000, प्रशति क्षेत्र मएक 
स्वतत्र राज्य रष्टरमडल का सदस्य है। 

सोलोमन द्वीपसमूह (5०1०702 1318005) रा 
होनिमारा,क्षे फ 28,500, ज स॒ 242,000, दक्षिण 
पद्विचम प्र्चात क्षेत्रसे राष्टरमठत का सदस्य, एक स्वतत्र 
राज्य) 


शोगा (ण्ण) स॒ नुकुबलोफाणक्ते फ 700, ज 
स {00.000 मू पामा, राष्टूमडल कै अषीन दक्षिण 


प्रधात क्षें एक दीप-पजतत्र । 


सुवातू (पप्ण्थप) रा फूताप्ती, क्ते फ एज 
स॒ 7,400, मू डालर, राष्टूमडल का स्वत्त म सदस्य, 


दक्षिणप्रदातक्षे्रमे एक दीप-मूह्‌ । 
धनुमातु (पापपो रा 
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पोट वित्ता, क्षे फ 


14,800 ज स॒ 113000, सु वातु, दक्षिण पदिचम 
भरतातक्षे्रमे स्थित दवीय सणराञ्य, राष्टूमडल का सदस्य । 

यत्ति सीर सुतुना प्रीय घमूह (एवा वप्त 
एणीपण2 1937059} रा माता-उता, क्षे फ 200, णे 
स॒ 9000, फ़ाक्च का सुद्र स्वत केव, दक्षिण परिचम 
परश्त्त मे स्थित । 








भारत के प्रमुख व्यिः 





भरमृख भारतीय 


भवत क 1551-1602})-मकवर की सभा के 
॥ ) उहौने “भाइन-ए-मकवरी' भोर 
भक्वरन भा नामके पृस्तको की रचना की । 

न भोम राव (18931956) वे जाने माने 
रन $शल राजनीतिञ्चे तथां समाज सुधारक ये। 
भ भ मेमीवे जाने जातेये। भाजादौ 
॥ सविघान की रचना मे उनक्भे भरमिका 

बहुत महत््वपूण थी । ॥ 
1542 1605} हमायू का पुत्र जकवर हौ 
< प बा वास्तविक सस्यापक था। उसने उत्तरी 
स्वाित त के बहूत वदे भाग प्रर अपना प्मुत्व 
शो रतियाया। उसने हिदुमो के साय भिवता 
धा! त गाए गए जजिया वञमय करौ को हटा 
कान 0 इलाह नामक एक नया घम चलाने 
सोरईषोग, #या था, जिसमे समी घमो की अच्छी वाते 
गी, 1 उसकी गिनती विव कै श्रेष्ठतम शासका मेको 





अरवि द, महपि (1862-1950)--वे अपने भारभिक 
दिनोमे एक क्रातकारीये। ्ेविनबाद मेवे भारतीय 
ददान मौर योगसे प्रभावित होकर सासारिक भधनोसे 
मुक्त हो योगी का जीवन विताने लगे! अहोनि पाण्डिचेरी 
भे एक प्रसिद्ध माश्चम खोला 1 विव भरके लोगो ने इस 
ञआश्रमसे प्रेरणा प्राप्तकी। 

अशोक (292-236 ई० प्ू०)--वे चद्रगुप्त मौय के 
पोति गौर बिदुसारके पूर ये । उनका राज्य मफगानिस्तान 
से मंसर तक र ब्रह्मपुत्र नदी से सौराष्ट्र तक फला था। 
अदोकं द्वारा कललिग विजय मे हजारो सनिक मारे गए। 
इससेअशोक क हृदय द्वित हो उठा । उसने निश्वय कर लिया 
कि वे कभी युद्ध नही करगे । तद उ होने बौद्ध घम स्वीकार 
कर लिया । बौद्ध घम के प्रचार देतु एलिया के कौने-कोन मे 
भिक्षु भेजे गए । उनकी पुत्री श्रौलका मे बौद्ध घम का प्रचार 
कण्ने गई । कई जगह उ-होने शिवलिख, स्तम्ब लेख भौर 
गुहलिव लिखवाए । 

सओौरगजेव (1618 1707) मुगल सम्राट मौरगजेव 
वडा करूरथा। उपे हिदमोेही नही बल्कि पूफी भोर 
शिया मुसलमानोले भी घणा यी । उसने मपने बडे वाप 
शाहुजहा मो वदी बनाकर मुगल सान्नापरकन्या कर्‌ 
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लिया थ ।उसयै ममयसेही मुग्रल साम्राज्य का पतन शुरू 
होग्याया। परेतु वहवडा सूफौ विस्म कासीधासादा 
द मान था। वहे खजाने का पैसा मपने पर खच नही करता 
धा। 

इदा गाधी (1917-1984) - प्रहु वर्पो तक 
भारत की प्रधानम नी रही । वे जवाहरलाल नेहरू की पुती 
थी 1 सन्‌ 1966 मे लालबहाढुर शस्त्री की मृत्यु के वाद 
प्रधानम ती बनी । हे 'भारतरलन' तथा सयुक्त राष्ट जन- 
सस्या पुरस्कार से विभ्रूवित क्रिया गया था! वे पहली महिला 
थी जिह 1983 मे ओोलस्पिक गोल्ड भाडर से सम्मानित 
किया गधा था। उनकी हत्या उनके ही अगरक्षको वे हाया 
31 अक्टूबर 1984 भोकर दी गर्द) दिल्ली मे “शक्ति 
स्थल” नामके स्थानु उनकी समाधि है। 


उपा, प° टी° (1964) -ने 1982 के एशियाई 
सेतो मे दौड म सवप्रयम भाकर स्वर्णं पदक जीता ! जब से 
ऊपाक्य नामस्रसारं कै सवश्रष्ठ धघावक्रो मे लियाजाने 
लगा । पोल मोलम्पिक मे एढी मे पौडाके कारण वह स्वण 
प्रा्तन कट सकी । 
एगो ेतेट (1847-1933) --वे जम से आायरलेड 
पौयील्िदिनिभारतकीञतरादीकी वे प्रबल समयक थी! 
उ-होनि भारत मे "“धियोसोफिकल सोसायटी" की स्यापना 
मौ 1 एकं वारये भारतीय राष्टरीय काग्रेसकौ अध्यक्षाभी 
ररी । उदान तिलक महाराज दै सथ मिलकर होमख्ल 
सौग वौस्यापनाकीयी। 
कपिरादेष (19 <9) --च्रिरंट बा आलराउडर खिलाडी 
है। 20 वकी यायुमे णव हजार रन भौर 100 विकेट 
तेने का याकीतिमा स्थापित वियादै। 1983 मषएक 
दिवमीय मतर्ष्टरीय त्रिकट ब्षलाम भारत कौ चिर्व 
वितरैतावतानिषाप्रेयद्दीगोदहै। 
वातिदास (प्रवम शनाब्टी ० पू०)--की गणना 
सभारमबे श्ेषतम माहित्यकारो मषी जातौहै। उनकी 
र्ष7ाए सद्येन फी प्रेष्टतम धरोहर माीजानीर्है। उनवे 
कटय 'अभिनान गाकृततम्‌ को सवस मधिकं प्रसिद्धि 
पती । भस उल्कृष्ट पाय्य म प्ेषदूत विक्रमोरवंनीयम्‌' 
श्दसपिकाभ्निमिच' भौर ^रपुवन' मादि 
महात्मा गाथी मोटतदाह करमवदर (1569 1948} 
उशा प्रुरामाम मादान करमघद माधीया। उदान 
षग्तटगयरर्टरीपागकौ 1 एक मुददम बै नितनितेम 


वे दक्षिण अफीका गए । वहा भारतीयो पर अत्याचारो का 
अहिसात्मक प्रतिरोध किया। इसी प्रकारके आ-दोलनोका 
नाम वाद मे सल्याग्रह्‌ पडा । ग्यारह वप याद ग्राधीजी 
भारत लौटे । यहा आकर उ-होम देश की माजादीके तए 
अरहिसक आदोलन छेडा । उहोनि भारत कयै स्वत-तता के 
साथ हरिजनो ओर महिलाभो के उद्धार तथा श्षरादवदी, 
बुनियादी रिक्षा के लिए काय आरम्भ किया। भारतीय 
खादी अर्थत भारतीय वस्त्रो मौर देशी , वस्तुओ कै उपयोग 
पर भी वल दिया ! 30 जनवरी 1984 कौ प्राथना सभाम 
उनकी हुप्या कर दी गई । 


खुराना हरगोवि-द {1922 }--को कृचिम जीत का 
निर्माणकरने के कारण 1968 मे नोबेल पुरस्वार दिया 
गया । खुराना मूलत भारतीय व्ञानिकदैँ परु उमे 
1960 मे अमेरिका कौ नागरिक्ताले ली। उनके भाविष्कार 
कलाम भविष्यमे यह होगा कि वश परम्परां से भाने वाले 
रोगदूरक्िए जा सक्षेये योर रग ूपतथा मानवं स्वभाव 
मे भी परिवतन क्या जा सकेगा। 


गावस्कर, सुनील मनोहर (1949) -को विव के 
सवशरेष्ठ क्रिकेट खिलाडियो मे माना जाता है 1 इ-हीने सवते 
मधिक रन बनाने वाले भेष्ठ बल्लेबाज के रूप म कीति 
स्यापितिकीहै। विष्व-क्रितरेटमे3 वार, एक वथमणएव 
हजार रन, सवाधिक शतक, सवाधिक रन वनकरर भारत 
कानाम उज्ज्वल वियाहै। वे च्य छरीडा समीक्षकभी 
है। 

गुर गोध द निह (1666-1208)--मिला के दवें 
गुर ये । भौरगजेव ने इनवे पिता गु तैगदहादुर का यत्ल 
करवा दिया था! गुर गोवि ट सिहने धमकी रक्तावेतिषए 
हरसिपबो बदेशदियाकिवे पाच सीं --बे, कषा, 
कच्छा कंढा अर दृपाण षदा धारण करे । इग प्रकार 
उ होने शिख सेनाखदीकरदीजा धमवे नापर पर मर 
भिर को सदा तैयार रहनी यी । उनम दो पु्स्रहिद बे 
युल्ताग ने दीवारम चुनवादिषएये। 

गुद नान (1469-1539) --क्षिव धम वे घस्यापक 
गु सानककाजम नानयाना घाहिव (यव पाविस्ाने म) 
टभाया वेभग्रवरे समङालीनये! 

गुड ते यहादुर (1675 स क्त्न)-वेमिवो षः मर्वे 
गुखये, ओरयमेव 7 दिस्ती मे उनकामिर कटवा दिया पा 
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व्योमि उ हान मुसलमान वनते से इकार करद्धियाया।वे 
दिद षमके प्रवल समयक ओर रक्षय ये। 


पोते गोपाल एष्ण (18661915) -गौलचे एक 
कुराल राजनीति ये जिह गाधीजी भपना राजनीतिक गुरु 
मानतेथे। वेसन्‌ 1907 मे भारतीय राष्ट्रीय काम्रेसके 
सभापति थे। उ-टोनं “सर्वैदटुस आफ इदिया"” सस्थाकी 
स्यपनाकीयी। 

गोतम बुद्ध (483 563 ई० पूण) -बौद्ध धमे 
सस्थाप गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु (नेपाल } के राजा शुद्धोदन 
मे पन्ये! उनव्रा जम लूभ्बिनी गावमे हुमा वताया जाता 
दै1 उने राज वैभव, अपनी पत्नी भौर पुत्रको छोढकर 
मयम्‌ ग्रहण कर लिया! उदनि विहर के वोधगया 
नामक स्थाने पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ घोरतपस्या वै बाद 
ज्ञान प्राप्न किया। 


पौरो सुहुर्मद (12वी घतान्दी } --उसे 12वी दताब्दी 
म भारत मे मस्तिम शासन का ज-मदाता माना जाता 
ै। एन्‌ 1191 वे चनिसतर वै पहने युद्ध मे पृथ्वीराज चौहान 
गेउते हराया या! तेन थानेसर फे दूसरे गृद्ध मे उसने 
1192 मे पथ्वौराज मो हेराकर मुस्लिम शासन की नीव 
दरीची। 
चद्रष्त मोय (345 298 ईं पु) --उहीने 
प्रयात कूटमौतिज्ञ चाणक्य के साय मिलकर मगधमे मीय 
साम्राज्य क स्यापनाकी ओर पजावमे सिकदरके सेना 
पि यू को हराया । मौय वश्च हो ज्ञात इतिटापत मे 
भारनीय रानाभी का पहला प्रसिद्ध वश है। 
चे ब्रगुप्त विक्रमादित्य (380 415 ई० } उनके शासन 
म भारतीय सस्ति, साहित्य मौर कला की आस्वयजनक 
उनतिहृ्। उस मपय भारतसे वस्तुण रोम साप्राज्यको 
नितहीती धौ भौर वहाते सोना भारत माता था। 
महाकवि कालिदाम उनके दरवार के नौ रत्नो भे से एक्ये॥ 


६ नः भआ्याद (1905 1931} --भााद बहुन 
॥ छात्तकारीथे। वेदेश की आजादी केलिए 
ध १ ये। 27 जनवरी 1931 को वे इलाहा- 
क 1 डपाकमे बढेथे, तभी पुलिसलनेपाक्को चेर 

। 4 षड षौ गाढ से पुलिस पर गालिया चलाने लम । 


जव उनके पास एव हौ गाली र ऊह्‌ 
हीसोनेममारती। ~ 


चाणक्य (321 297 ई० पूण रग्यमत्री)- वे 
सुप्रसिद्ध पुस्तक 'भयशास्त' के लेखक तथा महान वूटनीतिज्ञ 
ये। उह कोटित्यभी कहते थे। उहोने चद्रगुप्त मौयवे 
साय मिलकर भारत से मुनानी साप्राज्यको नष्टदिया 
मौर मगध मे चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की। 

चाद बीवी--अहमदे नगर के शाप्तककी पुनी चाद 
वीवी का बनिवाह बीजापुर के राजा मादिलशाह के साथ हुभा 
था। उम बडी वीरता कै साथ गौरगजेब कै सनिकीके 
साथ युद्ध श्रिया । लेकिन युद्ध मे वह मारी गरई। 

चित्तरजन दास, देश बधु (1870 1925} --दासने 
सन 1923 मे केद्रीषसभामे श्वराजिस्ट पार्दीकीतीव 
रखी । उ-होने जवाहरलाल नेहरू फे साथ जलियावाला वाग 
वी दुद धटना की जाच की! 

घकर्वर्ताो राजगोषालाचारो (1878 1992)}-- 
राजाजीकेनाम से माहुर राजगौपालचारौ य चादभारन 
के प्रयम ओौररआतम गवर्नर जनरल ये! उसे प्रूववे 
मद्रासके मुप्यमनत्री, कैद्रीयम श्री तथा परिचम वालके 
राज्यपाल थे। उन्होने स्वतत्र पार्टी कीस्थापनाकीयी) 

जगदीक्षच दर वसु (1858 1937} -- पहले भारतीय 
वैज्ञानिक ये जि होने विश्वभर म॑ सवसे पहले यह सिद्ध करे 
दिखाया वि पौधोमे भी जीवन होता है । यह्‌ सिद्ध करके 
लिएउहोनेक्रेस्वोग्राफञदिकरईयतोकामी स्वयनिर्माण 
क्या \ उहोन कलकत्ता मे बोस जयूसधानं सस्थानकी 
स्थापना की! 

जमश्षेद्ी दाशा (1839-1904) कौ भारति मे 
भौदयामीकरण की नाधारशिला रसने वाला माना जाना है। 
उ टोन सबसे पहले नागपुरमे कपडा भित्र की स्यापना की । 
जमशेदपुर मे स्यात कारखाना, वम्बरई मे पन विनली 
योजना गौर विज्ञान की ्चिक्षा भारततमे दिए जानेकी 
सौजनाए उ-होने ही बनाई । जिस समय उ-दोने य सब बाते 
सोच, उस समय एक भारतीय बै लिए भभरूवेपूवे ही नही, 
असभवसी ही यी। आज टाटा उद्योग भारतम तर्वो्दि 
उयोयदहै। 

जवाहरलाल नेहर {1889 1964) --मारत दे 
प्रथम प्रथानमत्री नेह जी की नेल के भोद्यागिक विकाम 
प्रधान भमिका री है। वे गाधोजी कै वहत ही निक्टसह्‌ 
योभियोमेसये। वे समाजवादीये। अपीव वे साध्राज्य 
विरोधी सथर्पांकोउ हनि हमा प्रोत्माहून दिया 1 मिश्रवे 
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क (ल नासर नौर मूगोस्लार्विया के राष्टूपति माल दीटो 
वे तायमिलकर गुटनिरपेक्ष नीति का विकाम किया 

चहागौर (1569 1627} मुगल सम्राट जहागीर 
का शासन -यायकेलिए प्रसिद्धया श्ासनको चलानेमे 
उनकी मलिका नूरजहा का वडा हाथ 1 


जाकिर हसेन (1897-1969)} --राष्टीय मुस्लिम 
मौर गाधीजीकी बुनियादी शिक्षा नीतिकैे समथकये। 
उहोने जाभिया भिलियाकी स्थापनाकी। वे भारतके 
तीसरे राष्ट्रपति धे । उनका निधन राष्ट्रपति के कायकाल 
मेही सन्‌ 1969 को हुभा। वै सन 1962 से 1967 तक 
भार्तके उपरष्टूपति भी रहे। 


छत्रपति द्विवाजी (1630-1680)--वीर शिवाजी 
मे बीस वपदी भागम ही बीजापुरके दुग तोरण" पर 
अधिकार कर लियाथा। उनके दमनके लिए भेजे गए 
चफजलता कौ उहोनि मार डाला । भौरगजेब ने शादस्तखा 
यौ एक पडी सेना के साय शिवाजी पर हमलाकरनेके लिए 
भेजा ्ेफिन शादस्ताखा को भागना पडा! भतमे मुगल 
सघ्नाट कौ मजबूर होकर उनसे साध करनी पडी! 


लयप्रषाद्र नारायण (1902 1979) --सर्वोदय नता 
यप्रवादा नारायण कौ “जनता पार्टी" बनाने का श्रेय जाता 
है। इसी पारटीने सन्‌ 1977 मे मप्रेस् पार्टीको हराकर 
सक्ता प्राप की थी 1 लोकनायक" नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश 
जीकसन्‌ 1977 म (राष्टृमूपण वे सम्मान से विभूषित 
वियागया। 


प्रफ्त्तचचद्र राय {1861-1944} --का नाम भारत 
ये विनान-जगत्‌ मे इतिए प्रसिद्ध है कि उहानि पहने पहल 
यह्‌ भतम विदवाग उत्पन विया द्शमही एसी 
दवाहया का निमाण मौर भाविच्कार कियाजा सक्ताहै 
जिनका किरिोसे भापात विया जाताहै। इमके लिए 
उहीनि फलकत्ताम यमाय कमिक्त कम्पनी स्थापित की। 
मपनस्यदसायी हनं परभीवे आयुभर धोती-करते की 
पापतीय पोशाक ही धारण करते रहे । 

पटेत सरदार त्तम भाई (1885 1950)- 
श्वत प्रता स्रामं बे बहत प्रमिद्ध सेनानी ये। उनि 
दिततायत म बरिष्टरी पारकौयी। गुनरात्तम उदान 
त्िमा्फो उगायरनैमे सिए द्तना सगटितक्र दिया 
स्गरवार् वो भूर्ण पडा! बरिस्टरी छोटकर सपना 


जीवन गाधोजी वै साथ देश कौ भाजादी कै लिए सर्मप्ति 
किया। भाजाद मारत मे वे पहले उप प्रधानम त्री मौर गृह- 
गनी कनै 1 उहै भारत का श्लौहपुरुष' कहा जाता दै । 500 
से भधिक देरी सियासतो को भारतमे मितानि का गौरव 
उहेहीहै। 

भवे, विनोबा माचाय (1895-1982) -वे र्वोदष 
ओर भदान आदोलन कै नेता ये । विनोबा जी का देहात 88 
वपकी अवस्याने सन्‌ 1५82 मे हुभा । मरणोपरात उर 
“भारत रत्न" की उपाधि से विभूषित क्रिया गया! 

महाराणा प्रताप (1540-1597)-मेवाड क 
महाराणा उदयसिंह के पुल ये । उन दिनो भक्वरने मेवाड़ 
को छोडकर सभी राजपूत राज्यो पर क्ज्जा करलिया या। 
महाराणां प्रताप मेवाड कौ स्वत त्र रखने फे लिए बचत थे 1 
हल्दीषादी के म॑दान मे महाराणा प्रतापन मुगलो से जान 
की वाजी लगाकर युद्ध पिया । धीरे धीरे महाराणा प्रताप 
नै 32 किले अपने अधिकारमे करलिए्‌। वे भत तक 
स्वत रहे, मुगल शासको के भागे नही मकै । 

परेमध-द (1880 1936} --िदी के श्वेष्ठ उप यासं 
कारो मे गिने जाति है ! उनके उपयासो मे भारतके ग्रामीण 
जीवन की स्पष्ट मलक है । !निमला! श्तेवा सदन^ 
श्रेमाधयः, "रगभूमिः, 'कमभरुमि", “गोदान, "गवन" भादि 
उनके अनेकप्रसिद्ध उप-यास है । उहोने मनेक कहानिया भी 
लिखी 1 (नमक क। दारोगा" आदि बहत प्रसिद्ध है । 

पृथ्वीराज चौहान (1162 1192) --दिल्ती भौर 
सअजमेर के शासक थे 1 वह्‌ अपने समय के सवधरेष्ठ योद्धा ये। 
उहोने तुक माक्रमणकारी मुहम्मद गौरी कौ सन 1911 भे 
हराया या प्रतु अगले वपवे गौरीततेहार गए भौर उनकी 
हत्या कर दी गई । 

विम चद्र चटा (1838 1994} --राष्ट्रीप गीतत 
ध्वदे मातरम्‌" बै रचयिता क्रिमि चद्र घटी महान्‌ देण 
भवत, क्वि योर उपयासकारये । उनकी प्रसिद्ध एति 
'आनदमठ' है । 

यहादुरसाह्‌ जफर (1775-1862)--वे मुगल 
साग्रार्य ढे मन्तिमबादराह्‌ घे। उ हनि 1847 कै भारतीय 
स्वत-त्रना सप्रान मभागलिपाया। गप्रिकोने उद भारत 
मेदरूररगूनमे दग निकाला दियाया। वदादुर गाद वट 
अच्छाशायरभीषा। 
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बाबर {1483 1530} मुगल वष का सस्थापक 
था मुगल वज्ञने 150 साल तक भारत मे शासने किया 
उमने मन {526 मे पानीपत कै भ्रयम युद्ध मे विजय प्राप्त 
कर दिल्ली की गदी पर्‌ अधिकार फर लिया 1 
बिरना चनश्यामदास (1894-1983 } का नाम 
दते रष्ट्बादी उयोगपति के रूपमे लिया जाता है जितने 
भारत के स्वत-नता सग्राम मे सहायता के साय मनेक नये 
उचोगो कयै स्यापना की । अनेक स्थानो पर माधुनिक सस्थाए 
स्यापि करने के साय साम मन्दरो, घमदालाभो गौर 
अनक चेरिदेबल दरो की स्थापना भी की । मिरला उद्योग 
पह ने विदेशा मे भी कारवानो की स्यापनाः करके 
भारतीय उद्योग को एक नया सम्मान भौर आत्मविश्वास 
प्रदाने किया । 
सरदार भगत (1907-1931) महान्‌ क्त 
कारी भगतसिंह का जम पावके एक देशमक्त प्ररिवार 
महमा भ्रा कोतपुर मे उनकी भेट चद्रशेखर भाजाद से 
पया वटवव्र दत्तसे हुई भीर वे क्रातिकारी कायौ मे दिल- 
लेने लगे 1 सन्‌ 1929 मे भगतिह्‌ मोर वटुकेदवर 
र्मे नई दिती भमेम्बसी से बम फक । उड साल मुकदमा 
भतन के वाद उह भोर उनके साथियो सुखदेव गोर रानगुर 
21 माच, 1931 को फातीदेदी सयो । 
होमौ हामोर भामा (1909 1 966) मारत 
दे ९ प्र स्थापित करने वाने यही ््ञानिक 
पि उन्हे परमाणु उजा मायोग का अध्यक्ष 
प ५५4 1 ही वे प्रयलोसे द्राम्वेमेभारतवा 
(४ अनुस्धान दै र स्यापिन किया गया 11966 
हौ परमाणु भद्ध "अम्र चातू की गयौ] इनकी 
1965 मे जिमेवा सम्मेलन म जातं हए भाल्पम 
सामे विमान दुषटनामे मृत्यु हृड्‌) 
९ मालवीय (1861-1946) भिद 
तेन इ (1 मैत मालवीय जी भारतीय काग्रेस 
हि पवस १ हिद्र महाभा तथा बनारस 
पाते पपा । पपर भी ये। वे विशुद्ध भारती 
भदेरटे 
मपा) स 0 
ध््किकौ शेवा 


५ )--उनर नम अल्येनियामे 
ट ने मपना जोवन कतकत्ता के निरय 
पमारम्म वियाञरञ्रवतो देशविदेमे 


उन निरश्रितो,कुष्ठरोगियो तथाअवताभो का रक्षक माना 
जाता है 11983 मे उदे महारानी एलियवेथ ने राषटरपति 
भवन मे आडर भफमेरिट कै सम्मान से विभ्रूपित किया 1 
उह 1929 मे नोबेच पुरस्कार तथा 1978 भे “भारत रत्न 
की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। समी रराष्ट्राव्यक्ष 
उनका सम्मान करते ह। 

परहावीर (599-528 ई६° पू०)--जेन धम के सस्था- 
पके भगवान्‌ महावीर निसा के पुजारी थे 1 उन्होने त्याग 
मौर तपस्या का पाठ सिखाया । कहा जता है कि उनका 
जम विहार मे मुज्फरपुर के निकट वृहाग्राम नामक स्थान 
पर राजवकशमे हुमा था 1 

महूएरानी लस्मोबाई (1835-1858) - मासी षी 
रानी लक्ष्मीवार्ईने वचपनम ही धुषसवायी मौर शसम 
विद्या सौख लौ थी । उनवा विवाह कासी के महाराजे 
सायहुभायाकितुदीघ्रही महाराजे कीमृत्युहो गयी। 
रानी ने बग्रे्ो फे खिलाफ 1857 मे पमापताच युद्ध किमा । 
वे बहुत वीरता से लडती हुई वीरगति को प्राप्त हृद्‌ । 

मोतीलाल नेहरू (1861-1931) --पडित भवाहूर 
लालनेहरू बे पिता थे! इलाहाबाद वै जने मनि वकील 
मोतीललान जोने गाधीजीके प्रभविम आकर वकालत 
त्याग दी मौर सव सुख छोडकर स्वत-ग्रता भान्दोलेन मे कूद 
पडे॥ 

मोरारजी देसाई (1896 जम) --माच 1977 मे 
भारत के प्रधानम्री रहे । 1977के लौक्सभावुनावो मे 
जनता पार्टी की सफलता के वादये प्रथानमप्रीयने। 14 
जून 1979 कौ उहे इस्तीफा देना पडा । 

भिलघारिह (1935 जम) --दीह म नया कौत्तिमान 
स्यापित्त करने के वारण उ हँ “उडनसिष' कहा जाता है । 
ष्टोनि 400 मीटर की दढ 47 ऽसे मेपरूरी करे 
भारत कोशेष्ठ धाववोक्ौ प्रेनीम तादा प्या! 
आजकल वे भारतीय सिलाहिया वे प्रसिद्षण फा मामक 
चद) 

सीप सूत्तान (17501799 ई०}-मभरर पे सास 
हैदरमली की मृत्यु क वाद उनवा पृथ रोपू सुल्तान गही पर 
वंया1 उप्ते फ़ासिनिरयो से मिवकर ग्रेड १ पित्तापयुदट 
की घोपणाकूद दी 1 जव मरडाभौर निजाम होय 
तटी सस्तान श्रीरगष्टूमवेयुदम हारमपासौर्‌ मार 
मया! 
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तात्या रोपे (1814-1859) - वे एक मराठा वीर 
थे जिहोने नाना साहब गौर रानी लक्ष्मीवाई वे साय मित 
कर सन्‌ 1857 मे भारत के प्रथम स्वत व्रता ग्राममे 
भागलिया। उह ब्रिटिश मधिकारियो ते कासी पर लटका 
दिपाथा। 
तिलक, लोक्मा-प वात्तयगाघर {1856-1930})-- 
^स्वराज्य हमारा जमसिद्ध अधिकार है", यह्‌ धोपणा देद्य 
मे आजादी की लडाईके समय लोक्मायने ही कीयी। 
उनदयेने मराठी मौर अप्रेजी मे क्रमश "केसरी' मौर "मराठा" 
भखबार निकाले, जो जनता को निमय होकर स्वराज्यके 
सघपर क्रे कीम्रेरणादतेये। काप्ेसमे नरम गररमदल 
का मतभेद सीन्रद्ौ जाने प्रर उहोने होमस्ललीगकी 
स्थापना की1 
तेर्नजिग नोक (1914-1986)-विदव के सवे 
उचे पवतर हिमालय क शिखर एवरेस्ट पर पटृवने वाला पहला 
ग्यविति धा । 1953 की इस एतिहासिक सफलता ने इनका 
नाम अमर करदिया। बादमे दाजिल्िग के पवतारोहण 
सस्थान मे प्रशिक्षणका काम कंरनेलगेषे। 1959 म 
'पदृममूषणः से सम्भानित किया गया । 
स्वामो दयान-द सरस्वती (1824-1883) --वे एक 
महान्‌ हि र समाज सुधारक भौर भाय समाज के सस्यापक 
थे । उहोनं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याय प्रकाश" मे करई 
घमो कौ तुलना कौ है । उ होने विघवानो के पुनविवाह्‌ तथा 
अस्पृश्यता को दूरकरने का समयन किया। उहोने अय 
मनेक पुस्तके भी तिखी भौरवेदो का माप्यभी किया। 
दादा भाई नौरोजी (1925-1917) --दादा भाई 
भारतीय रोष्टरीयकाप्रेस्के जमदातामो ममे एकये।वे 
तीन बार भारतीय रष्टय क्रे वै अध्यक्ष चुने यएु। 
ध्यानच द (1905-1929)- गौ होँकी का जादरूगर 
माना जाना है । उदन मपनी हरी का कमाल 1936 मे 
मलिन मे भोलस्पिकखेलोमे दिखापाथा। उहोनिवहा 
101 भीरभ यमतर्रष्टरीय मचोमे 300 मोलकरिएयेजो 
मभी तक रिक्ाड ह1 1928 म जोलम्पिक स्वणं पदक 
जीता 1 उह "पद्‌ममूपण से सम्मानित किया गयाथा। 
रजिपा वेगम सूल्ताना (1236 40} -- वह्‌ तुगलक 
भुलतान शममुरीन इत्तुममिश कौ बेदी यो । वे पहली भोर 
भाधिसे महिला थी जिस मुयलमाना दे रासन कलम 


गही पर वेठने का सौभाग्य मिला । वह्‌ मदाने कपटे पहनकर 
दरवार ववी थी सौर युद्धम षोटे परं घवारहोकरयेना 
का सचालन करती धी । दिल्ली पर चा म वह पक्टी 
गई गीर मारी गर्ह। 

रणजौत तिह (1780 1839})-ने भारत मे 
अफगान मक्रमणो को रोककर पजाव मेकापी वि्राल 
राज्य की स्थापना कौ थी । उनका राज्य पजाव, कश्मीरसे 
लेकर अफगान पहाटियो तव फला हमा था । अफगान 
शासक शाहभुजा से इ हानि विदवग्रतिद्ध कोटेनूर हीरा लिया 
या। 

रविशकर (1920}-ने सितारवादने मे भारतीय 
दास्त्रीय समीत कौ विदेश, विरेप कूप से अमेरिकामे 
विदिष्ट सम्मान दिलवाया । भारतीय ततार मौर रव्दिकर 
पर्याय बन चुके है । भाज उनकी स्याति की कौ्ईसीमा नही 
सितार वादन म पाश्चात्य समीत के मिधणवेः उहनि करट 
प्रयोग करके विश्वभर वे श्रोताभों को सनमुग्ध कियाद! 
वे विस्यात नतक उदयशकर केष्ठोटे भाई । इनका जम 
बनारसमे हुमा था । 

रवी-द्रनाथ ठाकुर (1861-194 1} ~ प्रसिद्ध कवि, 
उपयासकार, दाशनिक भौर देशमक्त दगोर ने वगालमे 
श्लातिनिकेतनः' नामक महत््वपूण शिक्षा सस्या की स्थापना 
की । उह उनकी कविता पुस्तक “गीताजलि' के लिए सन्‌ 
1913 मे नोबेल पुरस्कार दिया गया । श होने अनेक नाटक, 
उपयास भौर कनिता पुस्तकं लिखी । गाघीजी उनका बहुत 
सम्मानक्रतेये। 

राजा राममोहन राय (1772-1833) --पुप्रसिद्ध 
समाज सुधारक राजा राममोहुन राय ने आीवन सामाजिक 
वुरादइयो - जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रया मादि कौ दूरफरने का 
भ्रयास किया । वे विचवाौ कै पुनधिवाह भौर नारी शिक्षा 
के पक्ष मये। उदये ब्रह्मो समाज कीस्थापनाकी। वे 
भारतमे भग्रजी दिका पद्धति के पक्षधरयथे। 

राजोय गाधी --देश के वतमान प्रधानमभरी राजीव 
गाधी श्रीमतीर्दादरायाधीवे पुत्रष्। वे कग्रेषपार्टीके 
अध्यक्ष भीँ 1 वे जपने छोटे भाई सजय गाधी की मृष्युवे 
पश्चात राजनीति मे माए ¡ उसते परव वे वायुयान चालक 
ये । नमस्त 1986 तक वे गट निखेक्ष भादोलये कै भध्यन्न 
भीरहं। 
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शं° परवपत्ली राधृष्णन ({1888-1975) -- 
भारत के द्वितीय राष्टरूपति तथा प्रथम उपराष्टूपतति थे । इस 
महान्‌ दाशनिक् मौर विद्वान ने कई पुस्तकं लिखी, जिनमे, 
मेप्रमूवर्है-'दहिदूष्यु आफ लाईफ, 'मगवदगीता' ओर 
"इण्डिपन फिलास्फी' । 

राभा कुम्भा (15वी शताब्दी )-15वी शतान्दौ के 
मभ्य मेवाड के वौर हासक थे । उ-होते मालवा भौर गुजरात 
सुल्तान कै विरु लडाइया लडौ 1 मालवा के राजाको 
जीतने के वाद होने चित्तीड मे उम विजय की यादगारमे 
विजय स्तम्म का निमाण करवाया । 

सी° व° रामन (1888-1970)}--चद्ररेखर 
वेकटरमन प्रथम भारतीय व्ञानिक येजिहे नोबेल पुरस्कार 
से सम्मानित किया शया। इहोने प्रकाश ओरध्वनिके 
सम्ब-व मे नवीन सिद्धातो की स्थापना की । उनके विशिष्ट 
सिद्धान्तको 'रामन प्रभाव" केनाम सेपुकारा जातादहै। 
इनका सारा जीवन विज्ञान के प्रति सर्मपित था। 

० राजे द्र प्रसाद (1884-1963)--भारत के 
प्रथमं 'राष्टृपति ये 1 गाघीजी से प्रभावित होकर उदनि 
वकालत छोड दी भौर स्वत व्रता समग्राम मे कूद पडे । अनेका 
बार जेल गए्‌। वै 12 वप तक राष्टूपति रहै! उनकाजम 
बिहारकेोटेसे गाव जीरादेईमे हुमा था । 

लता मगेशकर (1928 ज म }--की गणना विश्वभर 
की सवश्रेष्ठ मायिमाभो मेकीजाती है\ इटोनिजो मीत 
गा दिया, वह्‌ अमरहो गया । वीसियो कफित्मोमे इहोने 
सगीत दिया है इहोने 30-35 हार से मधिक गीत गाये 
ह । वे अपने गायन से देश विदेश कै श्रौताभो कौ मुग्ध कर 
चुकी हु 1 उनके सम्मान भौर पुरस्कारो कौ सख्या दजनोसे 

भी अधिकटै)। 

लाल बहादुर नस्त्री (1904 1966}--वे जवाहर 
लाल नेहरू षौ मृत्यु के वाद सन्‌ 1964 मे प्रधानम त्री वने । 
उनके फायक्रालके दौरान भारत पाक युद्ध हुमा था। वे 
समण्फरते पर हस्ताक्षर करने ताणकद (रूस) गए । जहा 
उनकी मुस्यु सन्‌ 1966 मे हुई 

लाला साजवत राय (1865 1928} --लालाजी 
प्रषिद्ध देश्चमक्रत मौरर्क्रातकारीये। उर्हुह्ेरे पजावक्हा 
जाता है । स्वत-त्रता सम्राम मे लाल, दाल, पाल की तिकदी 
परसिद्ध थी 1928 मे लाहौर मे सादमन वमीरान का 


विरोच करने मे उनका प्रमुख हाय था। पुलिस द्वारा लाटी- 
चाज करने प्र कुछ दिन वाद उनकी मत्यु हौ गई । 


स्वामी विधान द (1863-902)- वे स्वामी 
रामकृष्ण परमहस के शिष्यथे। उ होने भारतीय वेदात 
ददान कादेदाविद॑श मे प्रचार किया। सन्‌ 1893 मे 
शिकागो मे हृए विश्व धम सम्मेलन मे उहोने भारतीय 
सस्छति गौरदहिद्र्‌ धम पर भाप्रण दिया जिससे पश्िमी 
दुनिया के लोगो ने हिद घमं की महत्ता करौ पहली वार 
जाना! 

मोक्षगुडम, विश्वश्वरेया (1861-1962}-भारत 
वै प्रमुख इ जीनियर ये । उ होने भारत फे मनेक नरो को 
आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की पहुल की । उने विभिन 
स्थानो पर बाधो, पुलो, नालियो, सीवरो भादि की योज- 
नो के साय साय मूर विङ्वविद्यालय की स्यापनाकी 
मौर मसूर राज्यको नया स्वरूप देने का महत्वपूण काय 
किया। 


विजय लक्ष्मी पडत (1900 ज-म}--वे जवाहर 
लाल नेहरू की वहन हँ । वे प्रयम महिला थी जिह सगुक्त 
राष्ट कौ जनरल भसेम्बली का अध्यक्ष चूना गया । उहोनि 
भारत मरक्रारके यनेक उच्च पदो पर रहकर देश क 
महान्‌ सेवा कौ । वे उत्तरप्रदेश राज्य की भी महिलामत्री 
बनी । 
वी० वी० गिरि (1894-1980)}--भास्तेवे चौय 
राष्टरपतिये ! सन्‌ 1967 से 1969 तक वे ऽपराष्टूपति 
रहे । उ है 'भारत-रत्न' की उपाधि से चिभूपित किया यया 
था। सन्‌ 1980 मे85 वप कौ भायुमे मद्रास्मे उनका 
देहान्त हो गया 1 
शाहनहां (1592 1666} --इ्स महान मुमलं 
सभ्राटके शासनकाल को मूगलो फा स्वण-युगं कहा जाता 
है। श्ाहजहा ने सपनी प्रिय वेगम मुमताज महल की यादम 
आगरा का ताजमहल वनवाया था। दिल्ली की जामा 
मस्जिद मौर लाल किला नी उसी वे द्ासनकालम वने। 
शेरराह सूरी (1472-1545 ई०}-मायू क 
परस्तिक्र दिल्वी का वाददाद्‌ वना। दसपाचवर्वदवे 
द्ासनकालमे न केवल अफगान साभ्राज्य को घुर बिया 
मौर फतराया बल्कि शासन की मादश व्यवस्याभी कायम 
क्ी। 


116 भारते प्रमुख व्यमिति 


युभाषचद पोत (1897-1945) -उ रोने माई° 
सी° एस० को परीक्षा उत्तीणे ठी तेधि सरकारी नोक्त 
क्णेषिदकारकरदियाओर्‌ भारतीय स्ववदा सप्रामे 
मेकरूद ष्डे1ये काप्रेस केशध्यश भी रहे! टोविो 
आक्र उति अाद हिद फौज वौ स्थापना क) 
प्िदे्ौम वेते भारतीयो को समस्ति क्से उप्रेडाभे 
विलाफयुद्ध सौ चोपणा कौ ! कटा जाता ह पि 18 ममम्त, 
1945 कौ सुभाप वौस त्िप्रपुर से रोषिपो जार्देयेवि 
उनका विमाने दुषटनाग्रस्त हो मया गौर उनकी मृल्युले 
श्यी) 
भुरेद्रमाप अनजा (1848-1925)--वगाल पे 
सुप्रसिद्ध देदाभक्त सुरे दनाय बनर्जीने ब्रिदि साप्राज्यषे 
दौरान वगास वे वविभाजनवाक्डा विरोध किपावा। 
वे भारतीम रष्टरीपकप्रिस के दो दार ज्य भी 
रहै । 
हषवद्न (590 648}-- चीनी यात्री दनसाग 
हपवद्धन के शासनकाल ये मास्त मया धा बौर उसने उस 
समय की स्थिति करा मच्छा पर्णन किया है! महान सच्राद्‌ 
हनि फे शलाया दह महान वेलक भौ या 1 माणभटर उन्दी 
दस्वारकारर्तसफा, 
वसेनिनौ नायद्‌ = {1819-1959) -- मास्त 
मोकिना' तामसे विषयान्‌ सेलिनी नायद्‌ अग्रेजी मापा कौ 
बेहत अच्छी कविपिव्री थौ । उदन स्वतत्रवा बादोलन मे 
भाग्रलिया। सन 1925 सवे मास्तीय राष्टीपकाप्रेसकी 
अध्यक्षा चुनी पदु) गावीजी उनका बहुत सम्मान क्रते 


ये} भाखदभारतमे चे उत्तर प्रदेलफी प्रयम्‌ महिला 
राज्यपाल तिपुचह फी मयी 1 द्रुति "द यर शफ टाम 
ष्दी प्रोकाविग्र, "दी गोत्थ्न चंदहोन्द' मौर "दी म॑जिवं 
पत्परट' मादि पुम्तफे तिरी । 

समूद्रगुत्त (320 द° वे वाद) --पमुद्रगुप्त ने भपने 
पराक्रमसे मारव्यापौ साभ्राञ्यया निर्माण वियाया। 
उहोने गनेक युद्ध ले मौर संमीमे सपयता प्राप्ठमी। 
प्रपलिए्‌ उह "मारतं पा नेपोलियन भी बहत है! 

सर परपद भहमद लान {1811-1898} --उनीषवी 
एताब्दीवे वे समाज सुपारः ओौर दिक्षा शास्थी भे। 
उदनि अलीगढ़ मुस्लिम दिश्वयिद्यालिय यौ स्थापना की। 
ददने दिस्ली ये भ्राचीनं स्मारक पर्‌ एत पुस्तवं भी 
लिखी! 

हमापू्‌ (1530 1540, 15551556 रज्य} -- 
वाचर वे पुय हृमापू मृगस साग्नाय वौ वटूत बच्छी तरह्न 
सभाच सक्ते! दर्द 1540 मे ्षेरयाह्‌ सूरी हासेकेवाद 
ईरान मे शरण सेनी पडी । 1555 मे उन्होने भारत भाकर 
गही पर फिरते अधिकार क्र लिया! अकवर द्रसीषा 
चेटायाष 

फनिष्य (दूसरी ई० शतारे )--विदेधी हेति हए भी 
युपाण वक्ष का यह्‌ सम्राट बोद्ध घम स्वीकार फर भारतीय 
वन याथा) उषने बौद घम के प्रसारवे लिएुकाफीक्य 
विया! सुप्रसिद्ध चदुध बौद सगीति का आयोजन उसने किया 
या, जिसमे सको बौद विद्वानोने आकर विचार विम 
क्षिभा। 








आविष्कार 





् 1 भाविष्कार कौ जननी है । मनुष्य को जिस 
ल) 4 होती है, वहे उसकी प्राम्ति के लिए 
क पविता सोचता है उसे निर्माण के लिए। 
ज एक आविष्कार बा विकसित स्वरूप सामने 
५ व नाते है 1 उनके लिए बराबर प्रयत किए 
त ४ 7 क्रये जाति है, प्रयोग भे लाकर तौला-- 
५१ 4 पद वार पेना भी होता कि 
(५ ध कोई वस्तु नये आविष्कार के स्प्रमे 
का वावि मा जातीहै। उदाहरण के लिए--एक्तरे 
(ज रोत्तजन द्वारा विरेकुल आकस्मिक खूपसे 
रेडियम का बपूरौ दपतिने वपो के परीक्षण केवाद 
बहक 0 । भाकस्मिक खूप से किसी नई 
पानी भद क लिए एक बिदेष आख होनी चाहिए । 
पानी छलक भेम पुसमे लगते ह तो उसका बहुत सा 
भे आकिदी १८५५ भा जाता है- पर इते प्िद्धात रूप 

यह्‌ जायो दी समा--सामा-य गादभी सदियोे 

दिलाई ह र) है प्रउसे इसमे कोई असामा बात 

मिकोने व युद के कारणो से हए 1 नानी वा 

नष्ट फेरे के लिएु राकेटो भौर 


परतेपास्तरा का आविष्कार किया था । इसी प्रकार मणु बम 
का पहले-पहल प्रयोग जापान कौ पराजित करनेवेनलिए 
किया गया रडार दिका निर्माण मित्र राष्टरो ने आल- 
रक्षाके लिए किया। इसलिए हम कह सक्ते हँ कि यदि 
माविष्कासे को उपयोग शात्तिपण कार्यो के लिएकरिया 
जाएतो इससे मनव जात्तिको लाम होता हैभौरयदि 
उनका उपयोग युद्धो के लिए क्यिाजाएतो दस पुरी पथ्वी 
कोसमाप्तकरौ मे मधिके देरी नही लगेगी । भणु शवति 
आदि गाविष्कार अलादीन के चिरागके उस जिनके समान 
है यदि उँ शातिपरुण रचनात्मक कार्यो मे लगाया जाएगा 
तो हम विद्व के मानचित्र फा स्वरूप ही वदल सकते ह । 


रेडियो 


असख्य रेडियो त्रभे प्रकाश की गति (30 करोड मीटर 
भरति सेकण्ड) से वायुमे घूम रहीर्हु। उह ग्रदणक्रमेके 
लिए रेडियो सेट की आवश्यकता होती है) रेडियोसेदट 
विद्युत सवेतो को ध्वनियो मे परिवतित करता है भौर ध्वनि 
प्रसारक (लाउडस्पीकर) यत्रद्वाय हम उह सुनते है। इन 
रेडियो तरगौ क्यौ विभिन्न यावृत्तियो (५८०९२९1९) 


118. 


अथवा तरग दैष्य (एए2र्शलाष)) मे प्रनारितिवियाजा 
सकताहै। 

रेखियो तरे दो प्रकार कौहोतीरै एक्वे जोपरती 
के मोड मे अनुरप चलती ह । परतु यह 350 वि०मीन्वा 
मागही तयकर परातीर्है। इहै ग्राउण्ड वव (०४०५ 
46} कहते ह । इने दाय प्रसारण मधिक दूरी भयवा 
एक देश से दुसरे देश तक नही पहूच स्ता । यह्‌ प्रमारण 
एक देश पे धिक दरी षे नगरोमे भी नही सुने जा सवते । 
परतुरेडियो तरभो कौ विद्युत प्रभावितं वातावरण यी तह्‌ 
से पछाला जा सके तो यह्‌ बहुत दूरतकजा सक्ती । षरा 
तह को भागनमण्डल (10108६९) बहते हं भौर यह्‌ 
पृथ्वी से 80 क्रि० मी० ऊपर है । वहा से प्रतिविम्वित तरगो 
फो भाकाशीय तर्गे (51: ९०५८६} कहते है 1 

शाट येव रेडियो तसे भायने मण्डल से प्र्तिविम्वित 
होती तो प्रसारण स्यलसे हजारा कि०्मीण्दूर तक 
पहुबती 1 इहीवे कारण लदन वै प्रसारण भास्टरूलियामे 
भने जा सक्ते 


दूरदर्णन 


याज द्‌ रदशन सेट पर हम धर वठे अनेक बाते एक साय 
सुनते है भौर देखते ह । परतु इमके पदेपर जौ चित्र 
भागते दोडते देखते दँ, वह्‌ वस्तुत अचल (5111) हते है । 
कही दूर धट रही घटनाए भी तप्काल दू रदशन पर दिखाई 
जाती है परतु यह एक समय कौ एक क्रिया वाचिव्रही 
दद्य पटस पर भवित होता है--भागते-दौउते यह द्रसिए 
लगते है वि यह अत्यधिक तीव्रता से प्रदित हति ह। एक 
सैकण्ड मे 30 चित्र पर्दे परमते है। 

प्रत्येक चित्र पक्तियोमवटाहोताहै। नये सटपर एक 
चिध्र 625 भौर पुरनि सट पर 405 लानो मं बदा होता 
दै । मौरप्रतयेर लादन अ्रकाश भौर काले दुकडोमेबटी 
होतीहै। दूरदशन वे कमरे मे चित्र ्रहण करने वाते 
बिदुभोसे ठदी सिगनल प्लेट होती है । यहु विदु प्रकाश 
ग्राही रसायन के होते है। इलेक्टरान किरण लाइनो कोपार 
करती हुई बिदुभो से प्राप्न सकेतो का प्रसारण करती है। 
इन सेतौ का विस्तार होता है ओर पिक्चर टथूव पर गाप 
देखकर 1 

बौयोढ किरण वाली थ्यूबमेएकमयनिरणस्वीनको 


दरदशन 


625 वार लापती है । एव बार भिरे प्र जाकर फिर दुमरे 
भिरेपरलौटती भौर पिर भारमदहोनीदहै। दम प्रकार 
1/30 सैवण्ड म 625 सादने उत्पा होती दै 1 इन 62 5 
साहनाये सट वौ फेग (747९) बहते है। पह लाइनं 
प्रसारित संबेतों मेः अनुखूय फमजोर सयवा दृद हाती 1 
टयूव मे घमकदार स्प्रीन होती टै जौ इलेदट्रान पिरणत 
घमक्ती है । पिरण जितनी धवितशानी होगी, प्रका उतना 
ही साफहोगा। 

रमीन दूरदशने सट मधि पेचीदा होते द जो चात, 
नीते मौर हरे रणो पे सवेत सेती 1 कलोण्ड सरिद टेली 
विजन ते पई काय लिए जाति ह| सकी सहायताते 
चिवित्सालयोमे छाघ्रो को शालय त्रिया (मापरेधन) का 
विवरण दिखाया जा सक्ता है। रेषयो मौर दूर्ेन वे 
प्रतारण टावर धनाएु जतिष्ट मौर सैट रखने वालोमौ 
एरियल लगाना होता है। 


कम्प्युटर 


तयेव युय मे आदमी अपने हिसाव तिताब दे लिए सीन 
दिती प्रकारफी मशीन वा प्रयोग करतां आया है। पहले 
पहल जान नेपियर ने लघुगणक ({.णभाषछः) का 
आविष्कार किया । इसमे [गरणा, भाग भादि का काय बहत 
सरलता चे होता दै । बको वाते लघु गणको का भान भी घूव 
प्रपोग्र हो रहा है । इभ काय पै लिए स्लादड रूल (51५८ 
एरणा९) का भाविष्कार किया गया । 

चात्स बवेजने ।9वी शताब्दी के आरभ मे कम्पयटर्‌ 
बनाया । वह उसमभौर भी सुघार वना चाहता था पर कर 
न सका । परते कम्प्यूटर मे बहत पेचीदा विच्युत परिय या 
सरक्टि दोते ये भौर मशीन बडी थौ मौर उससे काम लेना 
कापी कठिन था, पर तु जब से समाकलित (101९821०) 
सरक ओर दराज्स्टिरका निमाण भ तव शे कम्प्यूटर 
उद्योगम भी क्राति हु । यह सरकिट [बहत छोटे भाकार का 
होता है सस्ता मौर मजवुतभी हीताहै। 

आज तो कम्प्यूटरने सतारमे त्राति ला दी है । हिसाव 
कै मतिरिक्त वह मयक्षट्‌ काय भी करतादै।जोग्रष्न 
आदभी कई दिनो या महीनौ मे नही सुला सक्ता, कम्प्यूटर 
उदे चुटकी यजति दल कर देता है । बाज मनुष्य उने 
मनेक काय सेते लगा दै । कमपयूटर मे पहले विप सक्तो 


रडार 


मे यदेश मौर सुचनाएु भरनी होती ह ! उनसे कम्प्यूटर 
काम करताहै 1 इते प्रोग्राम (एण्या) कहते है । यदि 
मशीन उत्तर गलत देती दै तो इसम मशीन का दोप नही, 
भ्ौग्राम का दोष माना जाता है, क्योकि मरीन गलत नही हो 
सकती । 

कम्प्यूटर कर प्रकार फे हति दै 1 साधारण गणकसे 
लेकर स्मरणशम्ति (74600 } वाली मशीनें 1 इनमे 
सूचनाए इकट्टी रहती हँ मौर उनका प्रयोग बादमे किया 
जा सकता है । सकी मनुप्य के मस्तिष्क से तुलना की जा 
सकती हैपरतु यह कम्प्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क वी अपेक्षा 
बहत तेजी से काम करता है। 


रडार 


रेखियो समूचन ओौर प्रसार (९०० लरत 9त 
ण्ण) का मय रडार है । उवत अप्रेजी बन्दोसेही 
(रडार' वना रडार का काय रेडियो लघु तरगो को ग्रहण 
करना गौर प्रसारित करना दै। इन तरगो का प्रसारण 
विशेष प्रकार के एरियल द्वारा होता दै पह्‌क्टोरेकी 
हवेल का होता है भौर अपनी लक्ष्य वस्तुओ को प्रतिबिम्बित 
करसत्ता दै जिससे सभी ओरकी रेडियो तरगो को पकड 
सफे ओर वापिस उनकी सूचना अपने केद्रकोदेसके। 
सामा-य रेडियो तरर्गे ठोस पदाय कोपार कर जाती 
है परदुरडार जिन लघु तरगो का प्रयोग करता दै अधि 
काग वस्तुभो से टकराकर लौट जाती हैँ 1 इसे यह्‌ पता 
चलतादहै वि कोई चीज कितनी हूुरदहैमौर किसिदिशामे 
कितनी तेजी से वढ रही है । यह्‌ काय पलक्र भपकने जितने 
समयमे होता है 1 एरियल सुचना प्राप्त करे द्‌ रदन जसे 
पटल (स्क्रीन) पर उसका चित्र उभार देताहैकरि रेडियो 
करिरणने कया देवा दै 1 
जो वस्तुए्‌ धातु की होती है उनके सकेत वहतत स्पष्ट 
ओर्‌ दृढता से प्रतिबिभ्वित होते है । बडी जवार प्रकारक 
वस्तु सक्त भी बडे स्पष्ट होते है जिनसे रडार सचालक 
सममः लेता है कि वौ वायुयान है या पक्षौ 1 
दूसरे विश्व युद्ध मे शघूविमानो की टोह के लिए रडार 
का प्रयोगक्रिया गया था। तवसे यह्‌ काथ अधिक विक- 
सितो गयाह। 1940 मे एकश्च नेर्डार मे बोर 
शषार बरे विरेप प्रसार दुयूब वनाई । इते मेगनेदरान 
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कहते हँ । इससे बहुत स्पष्ट सकैत प्राप्त होते है! इससे 
माइक्रोबेव रडार (1411010 य८ २१५३८} कानिर्माण 
सभव हुता 1 इनके लिए बहुत छोटे पे एरियल की भावर्यक्ता 
होती है, इसीलिए यह्‌ विमानोमे भी लगाए जा सक्ते हं । 

रडार वायुयानो ओर जहाज्रो कौ उडने भौर बपनी 
सही दिशामे अभि वढने मे सहायक होताहै। इससे पता 
चल जाताहैकरि मागे कामौसम खरावतौनही। शत्रु के 
विमानौ की टोह्‌ कै अतिरिक्त विमान मेदी तोप का स्वत 
नियत्रण भी रडार द्वारा होता है । सवस बडी विशेषता यह 
दैकरि यह्‌ भयकर घुष, रात्रि मोर वादलो भरे मौक्षममेभी 
काम करता रहताहै । 


सकेट 


आग जलाने के लिए हवा अर्थात्‌ अक्सीजन के आवद्यकता 
होती है । आधुनिक जट इजनो मे भी जो ईधन जलता है वह्‌ 
हवा के सम्पकसे ही, परन्तु जव हम पथ्वी के वायुमण्डल 
(50 से 500 मील ऊपर तक) से बाहर निकल जति हँ तो 
वहा जट इजन भी काम नही करता, वहा रकेटकामकरता 


है। 

जट मौर राकरेट म अन्तर यही हैकि जट इजनको 
अपने दहन कक्ञ मे ईधन कौ जलाने के लिए बाहर से भाक्सी- 
जन की आददयकता होती है गौर राकेट मे जमे हुए तरल 
ञआाक्मीजन ते काम चलतां है जिसको शलोक्ष' (114४ 
09६०0} कहते दँ । इस प्रकार रट निर्वाति अर्थात्‌ वागू- 
रहित स्वितिमे भी काम कर्ता है। 

अ-तरिक्त मे छोडे जाने वाले उपग्रहो को पृथ्वी की कला 
मे स्यापित करने के लिषएु राकैटो का ही उपयोग किया जाता 
है। पृथ्वी कौ कक्षामं उपव्रह कोस्यापिते करने लिए 
उसकी मनि 8,000 मीटर प्रति संकण्ड अववा 18,000 
मील प्र० घण्टा होनी चाहिए । यह्‌ काय बहूस्तरीय (4५1४ 
504६} रकेटो दारा ही सभव होता दै इस प्रकारमत 
रिक्षयान के साय वहुस्तरीय राकरेद होते है 1 जव एक राकेट 
जल जाता है तो वह्‌ स्वत नीचे भिर जातादैमोर दर्रा 
राकेट काम करने लगता है। इस प्रकार उपग्रहुकौीठेल 
प्राप्त होनी दहै भौर वह मागे वदना है जय उपग्रहो 
नीचे उतारा जाता है तो यही क्रिया विपरी स्थिति मे होती 
है ओर उपग्रह के ऊपरी वादं छतरी सोल दीजतीदहै 
जिससे चालमे काफी वमी ती है भौप वह्‌ एकाएक पृथ्वी 
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कै सायटवराकरचूर-वूरहोने मे वच जातादै। 

रावो फा उपयोग भय युद्धो के लिए भधिकाधिव होने 
सणादै। 

उपग्रह फी उदानौ मथवा उनके भ तरिक्ष मे स्यापित 
करने वे अनेक तामह । इससे दूरदगन कायक्रम विश्वभर 
भ प्रसारित पिये जा सक्ते । इसके मतिरिक्त सचारभौर 
ओर मौमम की मत्रि जानफारी मे भी इनका बहुत योग 
दान है। 


लेसर 


सेमर पानी (4१ ^ णारपित्ाणा इाफणल्प 
प्ाइणा ० दिव्वात्णा) अय है नि लेसर महोने 
यातो प्रकाल किमी दूमरे प्रकागसे प्रसिति होता दै । इरवे 
प्रवा म दतनी भधितर ऊर्ना होती है दि वह्‌ सस्त धातुम 
कोनी काटदातती टै। 
सेमदतीा भागोमयाराजा सक्तादै 1 प्रका ठोस 
पलचमे पैदाष्ताहै 2 गणम भौर, 3 भथ चालक 
भ। 
सेगरष्रिणाका विक्ताये क्षेत्र म बहून यौगदान 
1 परीरम छोटेसेटाटे बीमार हिम्मेहोया मावन्त 
वआप्रनातेमर फी सहायता, ते हेम दन रोगो का निवारण 
परग 1 
सगरङ्िरणे धूरियं मापने मामभेभीमागकनीदैा 
पहाौतङ् कि पष्दी मौरयदद्रमाषौ योचमीदरूरीकारदी 
वात पने गक्नाहै1 
परमाच गदि बे शेव म भी वेनाम कायेन ठर 
भानारष पैन युता गेमीयक्तेनरके प्रयोग मी वदी माषं 
ष्ण है1 
मर्षय पिन्व साम पदृदैरि जह्एकयर गदी 
दपा हौ पायी चरीर ङे मि मूमगैतो मतेमर 
सर्वर यपदा पलततारै ङि उनम रोयाचू षग पदुषते 
भोर भंत {रहकर ग है) मगर उक्ते षी टादमनाम 
जित ददार्सर उर भष्ठरामं वनन गटाददष्टोददै। 
पव्पुराशपोत षण्न कामस्राष्मी मार शर्वे 
(दि काष्टा । 


गोदो 


ष्र्‌) चद भादान्यहै निणडाप्रपं 


लेसर 


है-दास, चलती फिरती क्ष्प्युटरीटृत मक्षीनें रोबो 
कंटलाती हैँ। इनमे सूचनाओ मौर निदेधो को भर दिया 
जातादहै ओर ये मशीनें स्वय निणय लेती कि कौन-ता 
काय करि तरह्‌ से किया जाए्‌। 


मधिक्तर इन रोवो मशीनो से उसतरह का क्य 
क््याजाता हैजो कठिनतम मौर सततरनाक हो । इनका 
उपयोग उन वड़े बडे कारवानोमे करिया जाता है जहा सदा 
आदमी के प्राणो लिए सकट बना रहता है । रोगो इतनी 
सरलता से काय करता कि वारखानो मे प्रतिदिन हने 
वाली दुषटनाए्‌ वहत क्म हो गयी है । जापान भ निमिं 
के लिए रोवो वहत उपयोगी सिद हए ह जिससे उदे भमिक 
समस्या से नही जूना पडता । वहा विभिन भारलानो म 
2,00,000 से अधिक रोव निवत फिए गए ह जो विश्व 
मरम रोबौ मशीनो कौ सस्या का 60 वा भागहै। 


बडे वडे वारखानौ म भारी तादाद मे एक जमी वस्ुए्‌ 
वनतीहै। उदाहरण के लिए मोटर बारवा मारलाना 
सीजिए-मोटरकारङ़ विभिन भागो षौ यननि मैलिए 
अलग-अलग असंम्बली-लादन होती है-भयति निी भी 
एक माग कौ पर्हिस्सोम प्रयाबरमै षे लिए मृनवेषर 
वैत्ट षा प्रयोग वियाजाताहै गौर उत बतः विभिन 
भागोकौ दूरा करे पे सिए भलग-मलग कारोगरष्टेते ६। 
षग तरह क्वारीगरो दाय सेनिबेलने पर मोटरषा 
एव भाग प्रा होता है! कारपानो म यह्‌ माम बद तेजी 
सेद्टोतादैमोर पिर उतवा मानदद भ होना दै। एमतिषए्‌ 
अय भनेर भारघानों म यह्‌ फाम रोबोयत्रोगत्तिया जति 
है। रोयोएक यत्रहैमोरयत्र याल्मी बी मपदा पता भी 
नटी भौरएकरतरहमा काम वरत-करते उक्ताया भी ५. 
यह्‌ पतो पिना दर भामभ्र रकता द । दमने उत्पार्न ५ 
यवाह) 


यकानिर्गोने यपोकेश्रयलयरायौका भागिपारता 
करन्पयौर मातफदे श्या परर उमम मनेक भामरी 
भग्यािदे धग्नदुवरोगोका मामी बा बदा 
माल्मी उपमिस, कमाई शोटी भौर वयम मानि गो 
कद्ग परदार पुमा िरागर्नाै हिनकामम गवा 
टै सराण्मागृ तती करगङग-वगगयुह्ौ ष्ठ रागी 
भरक्मभ्तीर जना दरास्मणस भाय वमूपी कणा [ॐ 
डिकिदाीतश्ररणाणग्देगरकादटै। 


सिलिकन चिप ॥ 2 


सिलिकन चिप 


सिलिकोन तत्व कै छोटे-छोटे चौकोरे टुकडे सिततिकोन 
सिषकहलाति ह, जि हे वियुत सकेत प्रेपण मे प्रयोगमे लाया 
जता है । एक सेंटीमीटर वग वाले चिप मे करद हजारो छोटे- 
छोटे वियुत संल होते ह ! ये कई सक्गिट बनाते हँ जो सप्रहण 
मौर सूचना एकत्र करते ह 1 सम्पूण चिप को सूक्ष्म परिपय 
कहा जाता है । सुरम्ना की दृष्टि से इहं प्ास्टिकिकवरमे 
बेदरखा जाता है। 

सिलिकन चिप का विक्षेषसूप से रोवो, कम्प्यूटर, 
स्ेणकों तया घषियो मादि मे प्रयोग क्रियाजाताहै। ये 
अपेक्षाकृत सस्ते होते ह भौर बिजली कौ खपत भी कम करते 
ह। सिलिकन चिप टिकाऊ भौर मरोसेमद भी होतेरहै। 
इतका सबसे मधिक निर्माण जापानमे होता है 1 भव भारत 


भीदसदिशामे कदम रख 
सपा है! रहा है। पहाभी निर्माण होने 


सूक्ष्मतरं 


रियो प्रसारणम्‌ प्रयोगकी जनि वाली विद्युत चुम्ब- 
कीय तरगे-सृक्ष्म तरे कहलाती ह । ये प्रकाश के वेगसे 
चलती यानी इनका वेग 1,86,000 मील प्रति षैकंड 
होता है। 

आपा स्थानीय दरूरमाप केद्र मादक्रोवेव {लिक हारा 
सस्य टेलीफोन सेतो मौ एक विशेष कौड मे बदलता है । 
भ्म तरर्गे एक बारमे नारो टेलीफान सदेश ले जा सकती 
ह । दूसरे स्टेदान पर यह्‌ विदोप कोड पढे जति है गौर मूल 
निष्ट सदेश सलग छाटकर ग तव्य स्थान तक पहुचा दिए 
जातिरहताति वे दूसरे सकेतों मे बाघान डाले । संचार 
माध्यमो को काफी भासान बनने मे इन तरगो मौर माम्टिक 
फाड्बर का विरोपयोगटै। 


वीडियो 


बीदियो मानक भनोरजन की निया का एक भ्रमुख 
भोर बिया साधन है ! द्सका प्रचलन भी बहुत है 1 वीडियो 
वास्तव भे टेलौधिजन मौर टेप रिकाडर का मिधितस्वरूप 
दै1 इसका काये यह है कि टेलीविजन के किसी भी कायक्रम 
को वीद्ोमे पिकं पिया जा सक्ता है लौर जव चदि उसे 
टेलीविजन पर पिर देदा-सुना जा सक्ता है । 


~ 
॥ 

९ 

किः 


[8 
\ बीष्योके सिकाडर मे एक टेप होती [ उमे एक 

पर्जाः होता है जिसे "पिक-अप' कहते है । ५ द्वार कोई 
प्रोग्राम टेप पर रिकाड होता है। जव आपका टेलीविजन 
सामा रूप से टेलीविजन स्टेशन से श्रसारिति कायेक्म कौ 
ग्रण कर रहा होता है, तौ मदे माप उसका वीडियो 
रिकाईरसे सवध जोड देगे तो पिक-अप' उद ्रहण करके 
टपर रिकाड कर देगा । इस प्रकार भापके पास पना 
एक प्रोग्राम तैयार हौ जाता है, जिते आप्र जव चार्ट टेली. 
विजन पर देख सक्ते ह । 

वीदियो टेप सामाय टप नही होता। उसमे लाखो की 
सख्या मे मगनेट कणौ का तेप होता है । इ हीं लाखौ कणो 
से मिलकर चिच्र वनता है । पिक-अप मे विदतं के प्रवाहित 
होति ही इलेबद्रान गतिौल हो जति है । विद्युत धारा यदि 
कमजोरहै तो चित्र भी धुधला उभरेा। पिक-अप एक 
प्रकार का कायल है, जिससे टेप पर शाब्द गौर चित्र अकित 
होति है मौर टेप मागे सरकता इभा, दुसरी भौर इकट्‌ढ 
होता रहता है । 


वीडियो फोन 


पकस वी तरह यह भौ विज्ञान की एक मई देनदहै। 
बातचीत के साथ साथ वातचीत करने वले व्यधित का वेहस 
भी सवर्‌ ह्‌} तो कंसा मान द प्राप्त हो। जी हा, इस उपकरण 
सेयह भी सभव दै विदवभरमे दस वीदियीफोन के प्रयोगने 


धूम मचार्दहै1 


प्रकारकीय तन्तु 


प्रकाशकीय ततु (00116 €) एक विशेष प्रकार 
कै शीले के लबेसिरे हौतेै। उनके एक फलक पर पडी 
रोनी बहुत दुर तकर उतनी चमकर्दार रोशनी मे परावत्िति 
होती है । 

तरमो फी तरह भाप्टिक फादवबर भी एकसाध 

अस्य टेलीफोन सदेश ले जा सक्ते ह । ये सदेश उसो तरह 
केकीडके माघ्यमसे प्रसारित हो दै सौर लेषरकेद्रारा 
दै प्रकाश बिम्बौ मे वद्ला जाता है। तव इन प्रका विनो 
को दूसरे फएलक पर ढ़ ञौरसुनाजा सक्ता) 

सदम तरगो की तरद प्रकनकतोय तन्तु भी मारे सकार 
माध्यमो, दूरभाष मौर दूरदशन ३ लिए बहत लाभप्रद है 


सप 


4000 ई षू 
3000 ¶ धर 
500 ६ प 
300 ६ प 
105६ पू 
1109 ई ६ 
1589 ६ ९ 


1593 षपू 
1608 
1642 ई 
1643 ई 





आविष्कार एक नजरमे 





भाधिष्कार 


ईट मिस्र मौर असीमियामे 
हल मित्त भौररमसोपाटाभियास 
गिनेतास चीनमे 

जयामिति युक्लीद द्वारा 

साग साार्ईदनुन, चीन 
रषिट वरी 

पदाः भूनने फी मषोन यिचिषम सी, 
प्ते 

र्माभीटर गैति्तियो, दट्ती 
दूरबीन हास लिपरथ, नीदरलैड 
समणमकयत्र प्रस्त, प्रास 
यैरोमीटर टारिशेल्ली, द्टली 


1665 75 भैतद्रुतप सर भाष्य पटने इह तपा 


162; 
1712 
1714 
1733 
1764 


126; 


गोट परादट, तिर्यनिज, जमनी 

मेर मुकर ढेन पर्पिन, काप 

भाप जन, पभस यर गौर्न, इग्वड 

पार वाना चर्मामीटर प-लहादट, जमनी 
र्दी की धिरक्नी जात कम, इरम्मद 
धागा परपरा घर्पषी जेम्मषहृष्परेव, 
1 

भाप एवन यम्य वाट, स्दोदकेट 


समय 


2783 
1785 


1793 


1796 
18090 


1800 
1804 
1815 


1816 
1822 
1823 


1824 
1826 
1827 
1828 
1.2. 


माविष्कार 


पैराशुट सुरे तेनारमाण्ड, प्रास 
भाप से चलने वाली खड्ढी एडवड काट 
साट, एवै 

र्डं वमति कौ मशीन एलीहिवरने, 
अभेरिका 

लियोप्राफी मलापरेनेफल्डर, जमनी 
विजली कौ बटर अतेस्साद्रवोददा, 
ष्टली 

खरार देनसै 

भासे चने वाती यादी रिवदद्ररिविधिक 
घान मणदरूरो कै च्िए सिष्टी पेष 
सर हेम्फेदेवी, दण्लदः 

सादरिल बव फन सौरत्रान, यमनी 
कमय जोसफमिप्ने 

अदा द्वारा गणद सगीत, घातय विय, 
+. 

पाटरेड सौमट जोक एस्पदिन रमवंड 
पोदात्राफ (याधी) जोषफ निष्ते 
माधिमकौतोली जानवाकर द्ग्ल 

प्रमद भट्टी नेष्यते, स्यारकेदं 
सपनमो परादवैम करार पद 


1834 


1836 
1837 
1839 


1844 
1846 
1849 
1852 
1853 
1858 
1858 


1866 
1867 
1868 


1873 
1876 
1876 


1847 
1878 


1879 
1884 
1885 
1885 
1886 


1884 


1888 
1888 
1890 
1892 
189; 
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फमल यटाई मशीन सारस मक्लोरमिव, 
अमेरिका 
रिवाल्वर सैमुमलं कान्ट, अमेरिका 
टेलीग्राफ रसंभुमल एफ वी मोष, अमेखिि 
तैयार पका हुभा रवद चात्स गुदर, 
अमेरिका 

डिविया माचि गुस्टाफ पास्वले, स्वीडन 
सिलाई मलीन दलियास हव, अमेरिकां 
मालपिन वात्देर हट, अमेरिका 
जायरोस्वोपर॒न्तियोन फोका"ट, फास 
याश्री तिप एत्णा भोटिस, भेरिका 
रेफ़रिजरेटर फडिनण्ड फारी, फास 

क्डे धोने की मशीन हैमिह्टन स्मि 
अमेरिका 

बारुद अत्फरेड नोतेल, स्वीदन 

टाइप राइटर क्रिम्टोफर शोत्स, यमेरिका 
घास वाटने को मशीन अमेरिह्‌ हित्स, 
अमेरिका 

कटेशर तार जौसफ भिल्डन, अमेरिका 
ेलीफोन भअलेकर्येडर प्राहमवेल, स्काटर्तेड 
कालीन साफ केरनेकी मशीन मैनवित 
विस्सल, अमेरिका 

ग्रामौफोन टामस एडिसन, अमेरिका 
मादत्रोफोन विड एडवड हग्स इर्लंड, 
ममेरिका 

बिजली वस्व टामस एडिसन, अमेरिका 
फाउटेन प॑न ॒ल्युदस वाटर्मैन, अमेरिका 
मोटर सादकिले एडवड वटलर, इग्लैड 
दरासफामर विलियम स्टेनले, अमेरिका 
बिजली का परवा स्वटीलर द्वीलर, 
अमेरिका 

श्रामोफोन करा तवा एभिल वलिनर, जमनी, 
(स्वत ख्पसे) 

हवाधरक्त टायर बानवायड उनलप 

कोडक कमरा जाज रईस्ट्मैन, अमेरिका 
रोदा ्ैव्योर कालकश्रिक, च॑कोस्लवापिया 
चिप वाइट काम्ब जडसन, अमेरिका 
वरैतारकातार मारकोनी,दट्यी 


1895 
1897 
1898 


1898 
1902 


1903 


1908 


1911 


1914 
1918 


1925 
1925 
1926 
1928 
1930 
1935 
1935 
1947 
1948 
1960 
1965 


1971 
1944 


1946 


सेपटीरे्र नर्गिग सी जितेट, म्मेरिका 
डीजल इजन रुडोत्फ डीजल, जमनी 
पनडुव्वी जान सी हार्लण्ड, 


आआयररलण्ड, 

टेप सिकिडर बात्टीमर पालसन, डेनमाक 
रेडियो टेलीफोन रेजीनास्ड पफसेण्डन, 
अमेरिका 


हवाई जहाज विलवर तथा मौलिवर 
राद्ट, अमेरिका 

्यकलाइट लिमो बेकचण्ड, बैल्मियम, 
अमेरिका 
कम्बाइन दहार्वस्टर 
अमेरिका 

टैव एनेस्ट स्विटन, दर्गलण्ड 

अआटोमैटिक दफल जान त्राङर्निग, 
अमेरिका 

टेलीविजन जानलांगी वेब तथा मय, 
स्वाटर्लण्ड 


बेजामिन दीत्ट, 


फोन कूड प्रत्रिया कैरेन्स नडसेई, 
अमेरिका लेरेत 

राकेट (तरल इधन) राबट गोडाड, 
अमेरिका 


इलेकिद्क शेवर श्रीक स्िक, भमेरिका 
जेट जन पक द्विदल, इर्लैड 

नायलन वालेस कारोयस, अमेरिका 
फोटोप्राफिक कलर फिल्मे लियोपौल्ड 
गोडोनस्की, अमेरिका 

पोलेराइड कमरा एडविन लण्ड, अमेरिका 
एक्सरोप्राफी चैस्टर कालसन, अमेरिकां 
लेसर धियोडीर मयान, अभैरिका 
हयोलोग्राटी (लेसर कै ्रयोगसे 1947 कै 
विचार के भनुपार) 

ई एम जाई स्वनरः 

स्वचालित अकीय कम्प्यूटर हावड देकन, 
अमेरिका 

इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर जे प्रस्परएकट तथा 
अन्य, भमेरिका 


1942 


19514 


1959 


19690 


1961 


19862 


1964 





अतरिक्षमे मानव की प्रगति 





जमन वैनानिवा ने रेट शका सफल 
परीक्षण विया) द्वितीय विष्व युद्मेउी 
रकेटा दवारा हिटलर नै लन्दन पर वमवारी 
षै। 
रसे प्रयम दृतिम उपग्रह स्पुतमनिक 1, 4 
अक्तूबर गौर दूसरा स्पुतनिने 3 नवम्बेरषो 
अन्तरिदा मे छटोडा। दूसरे स्पुननिव मे लादका 
नामक एकं वुत्तियो प्रथम ज-तरिक्ष यात्रीवे 
सूप भे उसमे गई । 
स्नेस्युना 2 चादपरउतारा गौरत्रुनान्व 
3ने चाददे सदृष्यभागाकेचिच्रभेजे॥ 
ख्सनेदा बुत्ते अन्तरिदा परिक्रमा मेभेजे 
मौर वे सवुशस लौट आये । 
म््केगूरोगगारिन 12 अप्रसवोपिश्ववे 
प्रथमर यन्तरि याप्रौ यने] उ हनि मन्तरिक्ष 
यानमेपृष्वीकौ परकिमाकी। 
स्भमौरममेरिषाने मगल मोरणुप्रप्रहागे 
अध्यय का काय मारम्म रिया। 
अमेशिविा मे यन्तरि या रेजरग्नेषाद 
परउतरनेकते पूव उरषे यटूतमेसपष्ट चित 
भेज) 


1965 


1966 


1968 


1969 


रूसी अ-तरिक्ष धात्री अलेवसी रेगोनोफ 
अन्तरिक्षमे यान से बाहर निकलकर मधर 
भे चलने वाले पहले व्यक्नि ये। गमरीकौ 
अन्तरिक्ष यान भैरिनर-4 से 2200लाख कि 
मो कीदरुरी के मगल कोचित्र पृथ्वीपर 
भेजे 1 रूसी भन्तरिक्न याने विनीरा शुकपर 
उतगा। 

स्यूना 9 मौर सर्वेयर-1 चाद पर सुरक्षित 
दग से उतरे ओर चादके धरते चि 
भेजे। 

अमधोलां 8 कै अन्तरिका याभियो ने 120 
ङिमीदटूरीसचादेबै चक्कर सगायिभौर 
वापिस लौटे । 

अपोलो 11 अन्तरिक्ष यान बे यात्री नीत 
मामस्टराय भौर एडविन एत्न 20 जुलाई 
खौ चाद प्रर उतरने वाते पहते ष्यकिनि य॑य 
दोना चाद पर तीन घण्टे तक वैदल धूमे । 
नवम्बरमे ससी रोबोयान वाद पर उतया। 
उसने उमे धरातल से पुछ मिदर उठाई मौर 
पृष्व पर मौट माया! एमही द्रपद्यनि 
तपूनाोद ने चाद पर चद्नषदमो की । 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


1976 
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रूप ने सल्यूत 1 नामक अन्तरिघ् स्टेशन 
छोडा । अमेरिका कै सरिनर-9 ने मगरलकी 
परिक्रमा की । एक रूसी यान सकृएल मगल 
पर उतरा। 

अपोलो-17 अन्तरिक्ष यान ने चाद की अतिम 
यात्राकी। 

अमेरिका ने स्काइलंब अन्तरिस स्टेशन छोडा। 
चालक दल के 3-4 व्यक्ति वहा गये। 
अमरीकी यान पायोनियर 10 ने बृहस्पति के 
चित्र उतारे। 

तीसरे चालक दल कै सदस्य अन्तरिक्ष स्टेशन 
पर 84 दिन भौर रहे । मैरिनर-10 ने जन्य 
ग्रह बुध तक पटुषने मे शुक प्रह के गुरत्वा- 
कपण का मधघ्ययन किया। इसने बुधं पै 
अत्यत निकट के चित्र भेजे । 

ख्सी गौर अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रियो भे 
सोगरुज ओर भपौलो के भपसमे सवद्धहोने 
पर मुलाकात की । रूसी यान विनीराने शुक्र 
के अनेक चित्र भेजे । 

समरीकी वाईरिग यान मग्लकी क्षामे 


19747 


1979 


1980 


1981 


1982 


1883 


1886 


पहुचा अर उसने उसके धरातल वे चिच 
उतारे । 

रूपी अन्तरिक्षे या भन्तरिक्ष स्थित अनु- 
सधान यान मे जुडा मौर मभेरिका ने शुकरके 
लिए अन्तरिक्ष यान छोडा। 

रूपौ अन्तरिक्ष यात्रियो ने अन्तरिक्ष मे 125 
दिनि रह केर एक नया कीर्तिमान स्थापित 
किया । 

अमरीकी अ तरिक्ष यान परायोनियर(वीनस ने 
शुक्र की परिक्रमा करै उसके नक्शे तयार 
किये । 

अतरिक्ष शटल कोलम्बिया ने प्रथम उडानं 
की। 

दो अतरिक्षयात्रियोने अन्तरिक्षमे 211 दिनं 
विताकर एके नया रिकाड स्थापित विया । 
अमेरिका के स्पेस शटल ने 6 अ? रिक्ष 
यात्निया को लेकर उडान भरी । 

ल्सने एक गाई भार नामके विशाल स्पेस 
स्टेशन छोढा ओौर मगल पर मानव को भेजने 
की घोपणाकी । 


क 
विश्व के सात आश्चयं 





मिस्रकेपिरामिड 
षसासे दौ हजार वष पूव भिद के राजामो की यह्‌ क्र 
विद्व के भदमुत भा्च्यां मे सवे पूयानी हु ॥ उन निनी यह 
कुल क्रितनी बनी थी, यह्‌ तो ठीक नात नही परतु उनमे से 
80 भभी शेष है 1 सबसे विशाल ओर बेडा पिरामिड 481 
पुट उचा है। 
वेबीलोन के उदयान 
बताया जाता है वेवीलोनिया के सम्राट्‌ ने बुकदजरके 
महूल के पास सीढिया वनाकर एक 300 फुट ऊचा उद्यान 
वनवाया था। उस्तकी रानी विसी पहाडी प्रदेदशाकीथी। 
यह उद्यान उसने रागी कोश्रसन करने के लिए बनवाया या। 
स सीदियो वलि उद्यान का सबध भसीरिया कीरानीसे 
भी बताया जाताहै1 
ओलिम्पिया मे जेउस की मूर्तिं 
जेउस्र का भथ जुपिटर यानी वृहस्पति है। जुषिटरकी 
भूति मोलिम्पिा मे ईसाके 400 वप पूव उस स्थानें पर बनाई 
गई थी जहा ओल्तिम्पिक सेलो का प्रारम्भ हमा चा। इस 
सूति पर नवकाशी काकाम उस समय बै सूप्रसिद्ध यूनानी 
मूतिकार पिदिपास ते क्या था। यह्‌ मूरति हाथी दात भौर 
सोने कौ यनाई गई थी मोर 40 फूट ऊचौ थी । बहस्पति को 
सिहासन परर्व॑ठा हुमा दिखाया गया है । 
डियाना का मदिर 
धते मार्तभित् षा पूजा गृह्‌ भी कहते हु ! यद्‌ वारा सम- 


मरमरकाबनाथामौर4 सौकुटल्वाथा। इसमे 60 फुट 
ऊचे 100 से भधिक खम्भ ये । इनका निर्माण 300 & पू 
मे हमा था मौर यहं 120 वप मे बनकर तयार हमा था। 
262 ई मे गौय लोगो ने इते नष्ट कर दिया । 
रोड़ूस कौ सूयं देवता की मति 
यह्‌ विशाल भूति रोद्स वदरगाह कै गस्य दार पर 117 
ट ऊच वनी थी । इसे सूय देवता रैलियोस अथवा भपोलो 
कैनामपतेजानाजाता था। कते है कि उष समय क प्रसिद 
मूत्तिकार चारिसिने 12 वपमेर्तयार की थी।ई प्‌ 280 
मे यह्‌ बनकर तेयार हुई, ई प 244 मे यहु भूकप मेद्ट 
फूट गई । 
अलेक्जेण्ड्िया का प्रकाश स्तम्‌ 
अलेक्नेष्डिया के टाप फारोस्त भे ई पर 270 कूट ञ्चा 
भ्रकादा स्तम्भ बनाया गया था । यह सगमरमरका धा। दत 
स्तम्भसे निगरानी करने काकाममी लिया जात्ाया। 
1375 मे यह भक्पमे नष्ट हो मया। 
एशिया माइनर मे एक मकवरा 
यह्‌ मकबरा या समाधि कानरिया (एशिया माइनर) 
कै एक सश्नाट मौसोलुस की रानी आर्तेमिसिका ने मपने धति 
की यादगारके रूपमे घनदाई थी । उसकी मृत्यु ई पू 353 
मे हृ थी † यह्‌ समाधि 140 पट ऊी धौ । इस समापिके 
बुं अवदरोप व्रिटिद्य सग्रहालयमे मभीभी रचे ह 1 एक मव 
नेष पर मग्रेजी मे ^मसोलियम' शन्द समी भी लिखा दै । 





पूर्वं के कुछ आश्चर्य 





रगून के निकट पगोडा 


वर्मा मेरगून के निकट बौद्धो का एक स्तुपहै। यह 
15वी मौर 18वौ ्षताब्दी कै मध्य बनाया गया था। मुख्य 
स्तूप 358 फट ऊचा है । यह इटो बना है मीर इस पर 
नीवेसे उपरतकसोने का पालिश चढाहै। इसके निकट 
भयमनेक छोटे स्तूप कने है। 
अगकोरवट 

केभ्पुचिया मे खमेर राजालोके कास म बनाया मणा 
विशालनम मदिरोभेसे हि 1 यह्‌ विष्णु मदिर दवै) यहं 796 
फुट लम्बा मौर 588 षट चौडा आयताकारमदिर है । इसके 
मच्य का पमोडा 290 फुट ऊचा है । इसका निर्माण 1112 
है मेथारम ओर 1180 ई मे समाप्त हृभा। भारत सर 
कार दरे नष्ट हनि से वधावकेउपायकररहीहै) 
पासिपोलिस 


प्राचीन ईरान मे 2400 वप पूव प्िपोलिस नामक 


एकं महान्‌ नगर वसा हुमा या । आज यह खण्डह्रके रूपमे 
है1 इसमे एक विशाल केद्रोय भवनं या जिपकीषत को 
सभालनेकेचिएु सौ खम्मे बनाए गएये। उनमे 13 ऊचे 
खम्भे भाज भी खडे उसकी विशालता का अनुमान पेते है । 
सिकदरने 331 ईप्‌ मैदतेनष्टकरदियाया। 


ताजमहल 


आगरा की ताजमहल विश्व क प्रमु -आदचमजनक 
इमारतीमे से माना जाता है । इसे भुगल सम्राट्‌ श्ाटजहा ने 
सपनी चहेती वेगम मुमतताज महल की पादगार मे बनवाया 
था। इसका निर्माण 1929 मे यार हुभा, जब वेगम की 
मघ्यु हुई । इसमे मुमताज महल भौर शाहजहा दोनो के शव 
दफनाए गए है । यह सारा सफेद सगमरमर काना भौर 
द्रसमे नेक्काशी के साय-साय नग भी जडे । 





पश्चिम के आश्चयं 





एफेल टावर 


फ़ासके सुप्रसिद्ध नगर परिस की साइन नीरे दाए 
तट प्रर लडा यह्‌ लौह स्तम्भ विष्व भरमे विषयात है । यहं 
नगर भरमे प्रमु आकर्षण काकेद्र है। यहक्ईखण्डोमे 
दै, सबमे ऊपर का खण्ड 985 पट ऊचा है। इसका नमूना 
1889 कौ वरिस नुमायश के लिए गुस्ताफ एफेल ने तेयार 
क्पधा। 


अलदाम्त्रा 

यत्‌ विशाल महल स्मेन के प्रनाडानगरमे है। दमे मूर 
शासक खलीफा अले सहुमद ने 1238 1358 मे बनवाया 
था। इसमे शाही महल, छोटा किला मौर रिहायक्षी भवन 
भीरहै। बीचमेलम्वे मदान, फौवारे, खेलके मेदान भौर 
मेहरारवे ह । शेरे दरबार भी बहुत खुबसुरत दै । एक नोर 
दरवार हालं मे जस्पर भौर मलाबास्टरवे शानदार खम्भे 


है ।च्राहीहात की छत देवदार लकडी की बनी है! 


हिवर वाध 


यह वाघ सवते बडा वाध नही, परन्तु यह सबसे पहला 
लम्बा चौडा अधिक पानी की क्षमता वाला इजीनियरिग का 
कमाल है। यदं भमेरिकाकी कोलोराढो नदौ पर वनाद 
तया नेवादा ओर एरिजोना राज्यो के मीच सीमा भी बनाता 
है । इसे 1936 मे बनाया गया था । यह्‌ 726 कट ऊचा है । 
मैविसको का एक प्राचीन नगर 

मैविसको के युकाटेन नामक स्यान पर मामा शासनकाल 
के एक प्राचीन नगर के सण्डहर भाज भी बिखरे पड़ द । यहं 
1500 वष पूव बसाया गया था । इसका केद्रीयपिरामिद 
7५ पुट उचा मौर 550 फट चौकोर है । यहा मापा सभ्यता 
के लोग पूजाकरतेये। 


